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In Search of Truth Z& 


ME | is true knowledge : 
to seek the self as the true end of wisdom always. 
To seek anything else is ignorance. 


— Bhagavad Gita 


रेल गाड़ी में बैठा मैं किसी अज्ञात मंजिल की ओर बढ़ रहा 
था। गाड़ी तेज गति से दौड़ रही em] खिड़की से बाहर पेड़, खेत, 
मकान, पर्वत ऐसे भागते नज़र आ रहे थे मानो सिनेमा के पर्दे पर 
चलते दृश्य हों। मैं अपने जीवन की अतीत की यादों में डूबता चला 
गया। पुरानी स्मृतियां ऐसे ताज़ा हो रहीं थीं मानो कल की ही 
घटनाएं हों। मेरा समस्त जीवन काल मेरी आँखों के सामने घूमने 
लगा। समय का चक्र एक बार फिर पीछे की ओर मुढ़ गया | 


दरवाजे की आहट पर जब मैंने कमरे का दरवाजा 
es खोला तो सामने अपने मित्र को देख मन प्रसन्न 
M ^] हुआ। अन्दर आ दोनों बातें करने लगे। मित्र ने 
बताया कि आर्यसमाज में आनन्द स्वांमी जी का 

(आनन्द स्वामी). प्रवचन चल रहा है, क्या आप चलोगे? मैंने उत्तर 
दिया कि यदि कोई अच्छा कार्यक्रम है तो अवश्य चलेंगे। सायंकाल 
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निश्चित समय पर हम दोनों मित्र उपरोक्त स्थान पर पहुँच गये। 
चूंकि यह मेरा पहला अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। मालूम पड़ा कि 
यह कार्यक्रम अभी सप्ताह भर चलना है। फिर क्या था, यह 
सिलसिला आरम्भ हो गया। इस प्रकार मेरा आध्यात्मिक सफर 
प्रारम्भ हुआ और ऐसा हुआ कि निरंतर-चलता ही गया। जब कभी 
भी हमें अवसर मिलता उसे हाथ से जाने नहीं देते। बड़ी सुखद 
बात यह थी कि हमारे विचारों में कभी संकीर्णता का प्रवेश नहीं हो 
पाया। जहाँ कहीं भी आध्यात्मिक कार्यक्रम की हमें भनक मिलती 
वहाँ पर हम तुरन्त पहुँचने का प्रयत्न करते | चाहे किसी आर्यसमाजी 
सन्यासी का प्रवचन हो, या भागवद कथा, जन्माष्टमी का कार्यक्रम 
हो या श्री रामचरितमानस अखण्ड पाठ; कहीं ब्रह्मकुमारियों का 
व्याख्यान तो कहीं रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पर प्रर्दशनी, हम 
ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ उठाते। इस का फायदा यह हुआ कि 
अनेक मत-मतांतरों को सुनने व समझने का अवसर प्राप्त हो सका; 
हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर प्रगति होती चली गयी और हमारी 
सोच को एक विस्तृत दायरा मिला। 


॥977 के इलाहाबाद कुंभ में मुझे जाने का अवसर मिला | 
कहा जाता है कि उस कुंभ में लगभग 97 लाख श्रद्धालुओं ने भाग 
लिया | इलाहाबाद नगर एक मेले की नगरी में परिवर्तित हो चुका 
था। नगर के चारों तरफ 40--45 किलोमीटर तक किसी भी वाहन 
को चलने की अनुमति नहीं थी। सब लोग पैदल ही यात्रा कर रहे 
थे। क्या छोटा क्या बड़ा, औरतें व बच्चे छोटे-छोटे झुण्ड बना कर 
चल रहे थे। बड़ा अनोखा दृश्य था | चूंकि हम बजरंग दल के केडेट 
के रूप में कुंभ में भाग लेने गये थे, किसी प्रकार गंतव्य स्थान तक 
पहुँच पाने में सफल हो गये। हमारी टोली में एक मित्र को 404 
डिग्री बुखार हो गया बड़ी निराशा हुई कि बुखार की स्थिति में वह 
प्रातः स्नान कैसे कर पायेगा। परन्तु बड़े ही अचम्भे की बात हुई 
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जैसे ही हमारे संग उस मित्र ने पावन त्रिवैणी में डुबकी लगाई 
उसका बुखार छू-मन्तर हो गया | इस दृश्य को देख सभी हैरान 
थे। पावन नदियों के संगम त्रिवैणी की महिमा का गुणगान करते 
हुए वापसी पर काशी नगरी देखने हेतु बनारस पहुँचे | 


काशी के रेलवे स्टेशन से निकलते समय एक अन्जान 
आवाज सुन कर ve ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो क्या पाया कि 
एक व्यक्ति मुझे नाम से सम्बोधित कर पुकार रहा है। मेरे निकट 
आने पर उसने कहा कि वह मुझे जानता है। उसकी जेब कट गई 
है। वापस घर जाने का भाड़ा नहीं है अतः मुझसे कुछ आर्थिक 
सहायता की याचना की | मेरा माथा ठनका कि इस अन्जान नगर 
में मेरा परिचित कोई कैसे हो सकता है? सहसा मुझे बनारस के 
ठग की कथा याद आई और मैं संभल गया। जैसे तैसे उस ठग 
व्यक्ति से पीछा छुड़ा अपने साथियों के साथ जा मिला और उनको 
इस घटना का ब्यौरा सुनाया। सब ने ईश्वर का धन्यवाद किया 
और चैन की सांस ली। 


पुराने घटनाक्रम मुझे एक के बाद एक इस प्रकार दिखाई 

दे रहे थे मानो कोई चल-चित्र देख रहा हो। इसी क्रम में वर्ष 
4987 की कन्याकुमारी यात्रा का स्मरण हो आया | हम कुछ परिवार 
दक्षिण भारत की सैर पर निकल पड़े। चनैई (मद्रास) पहुँच कर 
हमने सीधा कन्याकुमारी की ओर रुख किया। विवेकानन्द आश्रम में 
रात्री को विराम कर प्रातः स्टीमर द्वारा विवेकानन्द रॉक 

/ . ७ को देखने चले। समुद्र के बीचो-बीच यह स्थल बड़ा 
X 36 > ही सुन्दर है। ध्यान-कक्ष में ऊँ का आकर्षक गोलाकार 
७ चित्र और इसकी निरन्तर ध्वनि व शान्तिमय वातावरण 
देख मन को एक अजीब सी शान्ति मिलती है। कुछ देर रुकने के 
उपरान्त हमने स्टीमर द्वारा वापस आ समुद्र के किनारे उस स्थान 
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पर स्नान किया जहाँ तीनों समुद्रों का जल मिलता है। बड़ा अच्छा 
अनुभव हुआ। स्नान उपरान्त कन्याकुमारी देवी मन्दिर के दर्शन 
कर सभी ने धन्य माना और वापसी यात्रा रामेश्वरम की ओर प्रस्थान 
किया। उस समय रामेश्वरम जाने के लिए एक ही रेलवे का पुल 
था जिस को पार करते समय बड़ा ही आनन्द प्राप्त हुआ | पुल से 
नीचे समुद्र के जल की गहराई देख काफी भय लगा। पुल UR. 
करते ही सारा वातावरण मछली की गन्ध से भर गया | मालूम नहीं 
वहाँ रहने वाले लोग किस प्रकार यह सब सहन कर पाते हैं | 
रामेश्वरम धाम हिन्दुओं के चार धामों में एक है। इसकी महिमा बड़ी 
गाई गयी है। भगवान राम ने लंका चढ़ाई से पहले इसी शिवलिंग 
की स्थापना व पूजा की थी, ऐसा कहा जाता है। इसके दर्शन 
उपरान्त हम मदुरे की ओर चल पड़े। जहाँ के मन्दिरों की अनूठी 
कलाकृति देखने को ही बनती है। हमारे देश में यदि हिन्दू धर्म 
कहीं नजर आता है तो वह दक्षिण भारत है जहाँ प्राचीन मन्दिरों की 
भव्य कला अपने आप में एक इतिहास है | यहाँ के आस्तिक लोगों 
की धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा देख मन अति प्रभावित हुआ | 


तभी झटके से रेल रुकी। कोई बड़ा स्टेशन आया था। 
प्लेटफारम पर खौंचे वाले चिल्ला-चिल्ला कर अपना सामान बेच रहे 
थे। यात्री नीचे उतर कर जल्दी खरीदने की होड़ में थे। कोई गरम 
समोसे ले रहा था तो कोई पूरी कचौरी | पांच मिन्ट बाद गाड़ी फिर 
अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। और ज्यूं-ज्यूं गाड़ी की रफ्तार 
बढ़ने लगी वैसे ही अतीत ने फिर मुझे अपने आंचल में लपेट लिया। 


पुरानी यादों के सहारे :990 दशक में जून मास की 
उत्तरांचल यात्रा का स्मरण हो आया। हम रूढ़की से एक छोटी 
गाड़ी द्वारा यमनौत्री के लिए रवाना हुए। देहरादून, मसूरी से 
गुजरते हुए यमनौत्री के दामन में नीचे एक विश्राम गृह में रात भर 
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ठहरे जहाँ से प्रातः यमनौत्री की 43 किलोमीटर लम्बी पैदल यात्रा 
आरम्भ की। मन्दिर पहुँच कर एक साथ नदी के किनारे ठण्डे व 
गरम पानी के चश्मे देख बड़ी हैरत हुई | स्नानादि से निवृत्त हो 
यमनौत्री देवी मन्दिर के दर्शन कर वापस नीचे की ओर पैदल रुख 
किया । नीचे पहुँच अगले पढाव की ओर यात्रा आरम्भ की] चूंकि 
अंधेरा पड़ रहा था, एक विश्राम गृह देख रात भर ठहरे और प्रातः 
होते ही चल पड़े। गंगोत्री से पूर्व उत्तरकाशी पहुँचते ही अंधेरा हो 
गया अतः हमें रात के लिए वहाँ ही रुकना पड़ा। अगले दिन 
गंगोत्री के लिए प्रस्थान किया | बड़ा ही रमणीय स्थान है | प्राकृतिक 
दृश्यों का आनन्द लेते हुए गंगोत्री देवी मन्दिर के दर्शन कर रात्री 
को वहाँ ही विश्राम किया और सुबह केदार नाथ की ओर यात्रा 
आरम्भ की | 


केदार नाथ मन्दिर के नीचे पहुँच एक 

७ विश्राम गृह में ठहर गये और प्रातः होते ही 4 
| किलोमीटर की पैदल यात्रा आरम्भ की | यह 
p: i Row यात्रा बड़ी ही सुखद एवं रोमांचकारी रही। 
dE AES चारों ओर प्राकृतिक दृश्य अपने आप में एक 
उदाहरण हैं | पर्वतों की तिलहटी पर यह मन्दिर बहुत ही आकर्षक 
तीर्थ-स्थल है। इस सुन्दर वातावरण से निकलने का मन तो नहीं 
कर रहा था परन्तु हमें यात्रा हेतु अगले पढाव की ओर बढ़ना था | 
अतः पैदल वापस नीचे उतरना आरम्भ किया। नीचे आकर रात को 
विश्राम किया और प्रात: अन्तिम पढ़ाव बद्रीनाथ धाम की ओर चल 
पड़े | यह यात्रा चूंकि लम्बी थी, रात्री को रास्ते में जोशीमठ रुकना 
पड़ा। अगले दिन बद्रीनाथ की ओर चले। बड़े ही दुर्गम व 
आकर्षक रास्तों को पार करते हुए हम अपने अन्तिम पढ़ाव पर 
पहुँच गये। रात्री विश्राम के बाद प्रातः मन्दिर परिसर में जा 
बद्रीनाथ धामं के दर्शन कर कृतार्थ हुए। यह अत्यन्त दुर्गम 
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तीर्थ-स्थल है और भारत के चारों धामों में एक है। उस दिन 
मन्दिर के चारों ओर फैले पर्वतों का आनन्द लिया और दूसरे रोज 
वापसी यात्रा आरम्भ की | इस प्रकार उत्तरांचल के चारों तीर्थ-स्थलों 
की यात्रा निविघ्न सम्पन्न हुई | 


पुरानी स्मृतियों में हिलोरें लेता हुआ पता नहीं चला नींद ने 
कब मुझे अपनी आगोश में ले लिया। जब आँख खुली तो रोशनी 
हो चुकी थी। वेटर चाय नाश्ते के लिए पूछ रहा था। चाय और 
टोस्ट का आर्डर दे मैं हाथ मुँह धोने चला गया | वापिस आ चाय 
की चुस्की लेकर एक बार फिर गुजरे हुए कालचक्र में खो गया | 


वर्ष 4990-9 में बाबरी मस्जिद की चर्चा बड़े जोरों पर 
थी। हर दिन समाचार-पत्रों में पढ़ हमारे मन में यह स्थान देखने 
की इच्छा जागृत हुई | कुछ मित्रों को साथ ले मैं लखनऊ की गाड़ी 
में बैठ गया | अगले दिन वहाँ से एक गाड़ी » जीप द्वारा अयोध्या 
पहुँचे। रात भर विश्राम किया और प्रातः जागकर सरयू नदी में 
स्नान किया तो इस नदी की महानता का स्मरण हो आया जो 
तुलसी दास जी ने रामायण में वर्णन की है। पानी में डुबकी लगाते 
ही सारे शरीर में एक अजीब सी तरंग महसूस हुई ऐसा लगा कि 
जो तुलसी दास जी ने इस नदी के प्रति हजारों वर्ष पूर्व लिखा था 
आज भी सत्य है। बाबरी मस्जिद उस समय ज्यूं की त्यूं जर्जर 
अवस्था में खड़ी थी। एक पुराने कमरे में स्थित राम लला की मूर्ति 
के दर्शन कर चित्रकूट की ओर बस द्वारा चल पड़े । रात को 
विश्रामगृह में आराम करके प्रातः चित्रकूट पहुँचे। अत्यन्त रमणीय 
स्थान देख मन प्रसन्न हो गया। अगले रोज विभिन्न आश्रमों को 
देख और रामायणकाल के अवशेषों/ चिन्हों को देख बड़ा आनन्द 
प्राप्त हुआ। चित्रकूट पर्वत की पांच कि.मी. परिक्रमा कर बड़ा 
सुखद अनुभव हुआ। यह स्थान मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा 
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पर है। वहाँ से आने का मन तो नहीं कर रहा था परन्तु समय के 
अभाव के कारण तीन दिन में यह सारी यात्रा सम्पन्न कर रेल द्वारा 
वापस प्रस्थान किया | 


टिकट चैकर द्वारा पुकारने पर मैं वापस वर्तमान में आ गया 
और टिकट चैक करवा कर पुनः अतीत की यादों में खो गया। 


वर्ष 2004 की रेल यात्रा का स्मरण आते ही इस से जुड़ी 
कई यादें ताज़ा हो आईं। यह यात्रा 45 दिन की थी और तीन धाम 
व 9 ज्योर्तिलिंगो के दर्शनों पर आधारित थी। इनमें से तीन धाम, 
द्वारका जी, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम मैं पहले ही अलग से हो 
आया था। फिर भी रेल यात्रा का अनुभव अपना ही है। 45 दिनों 
में 40 दिन शयनागार रेल का कोच ही था। भोजन की व्यवस्था 
उत्तम थी | प्रत्येक स्थान पर गरम-गरम भोजन व प्रात राश परोसा 
जाता। इतनी लम्बी यात्रा में थोड़ी बहुत असुविधा होनी तो 
स्वाभाविक ही है। परन्तु एक बात तय है कि इतने कम समय व 
राशी में इतने तीर्थस्थलों को देख पाना सम्भव नहीं है। सब से 
यादगार यात्रा कोलकत्ता से गंगा सागर की रही | प्रातः 4 बजे बसों 
द्वारा निकल कर रास्ते में स्टीमर व छोटी गाड़ियों द्वारा यात्रा तय 
कर दोपहर को गंगा सागर पहुँचे। इस स्थान का हमारे शास्त्रों में 
एक विशेष महत्व है। स्नानादि से निवृत्त हो हमने कपिल मुनि 
मन्दिर के दर्शन कर मन्दिर परिसर में ही भोजन किया और वापस 
कोलकत्ता करीब 8 बजे रात्री को पहुँचे | 


j इस यात्रा का दूसरा आकर्षण नेपाल यात्रा थी। कठमंडू 
एक सुन्दर व प्राचीन नगर है। भारतीय यहाँ काफी संख्या में 
व्यापारी के रूप में कार्यरत हैं। पता नहीं चलता कि आप किसी 
दूसरे देश में आ गये हैं। वापसी छोटे हवाई जहाज द्वारा कठमंडू 
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से सिमरा तक 20-25 मिन्ट की यात्रा का अनुभव भी अपना ही 
था। ऊपर से हिमालय की अनगनित श्रृंखलाओं का प्राकृतिक व 
मनोहर दृश्य अवर्णनीय था | इस यात्रा के दौरान प्राचीन तीर्थ-स्थल 
गया जी के दर्शन किये। वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित बौद्ध-गया 
में महात्मा बुद्ध की भव्य मूर्तियाँ देखने को ही बनती थीं। 


तभी काफी शोर गुल. सुन मैं अतीत की धुंधली यादों से 
लौटा तो क्‍या देखा कि गाड़ी एक जन्कशन पर रुकी है। यहाँ 
गाड़ी का 5 मिन्ट का स्टॉप था | शायद पानी भी भरना था | वेटर 
से एक कप चाय मंगवा कर फिर गहरी सोच में डूब गया। 


कश्मीर की धरती को ऋषि मुनियों 
की तपोभूमि कहा जाता है। 4990 
के दशक से पहले निरंतर वहाँ 
पहलगांव, कुकरनाग, यूसमर्ग की 
पहाड़ी कन्दराओं में सन्त-महात्मा 
हम विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में तपस्या में 
Grats) . तल्लीन रहा करते'| कुछ समय के 
लिए इन सन्यासियों का आगमन श्रीनगर शहर में होता था, जहाँ 
वह अपने प्रवचनों द्वारा जनता को तृप्त करते थे। प्रत्येक वर्ष 
जन्माष्टमी का कार्यक्रम सप्ताह भर चलता था। आर्यसमाज में वेद 
सप्ताह के दिनों में अच्छी खासी रौनक रहती | रामायण अखण्ड 
पाठ प्रति सप्ताह किसी न किसी स्थान पर होता रहता। जिस 
कारण आध्यात्मिक वातावरण निरंतर बना रहता। महात्मा आनंद 
स्वामी के सुन्दर प्रवचन मन को छू लेते। आचार्य नरेश जी के 
क्रांतिकारी विचार सुन दिल और दिमाग प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महान 
Wal एवं विद्वानों के दर्शनों एवं उनके विचार सुनने का सुवसर 
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मिल सका। एक बार वेदों के प्रकांड विद्वान प्रज्ञाचक्षु स्वामी 
गंगेश्वरानन्द जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनकी आयु 
उस समय i00 वर्ष से अधिक थी। योगजगत्‌ के प्रसिद्ध 
विद्वान / सन्यासी स्वामी योगेश्वरानन्द जी से भेंट का सुवसर भी 
प्राप्त हो सका । इनकी आयु 90 वर्ष के ऊपर थी | साधक संजीवनी 
(गीता) के रचयिता स्वामी रामसुखदास जी के प्रत्यक्ष दर्शनों का 
सौभाग्य भी प्राप्त हुआ | 


लगभग चालीस वर्षो के आध्यात्मिक सफर के बाद अभी 
भी अपने भीतर कुछ कमी नजर आ रही थी। कुछ अभाव सा लग 
रहा था। ऐसा आभास हो रहा था कि संसार में आने का उद्देश्य 
जानना है। अभी आत्म-अवलोकन की आवश्यकता है। ईश्वर की 
अपार कृपा से गृहस्थ के सभी सुख प्राप्त हो चुके हैं। अच्छी व 
आज्ञाकारी संतान पाई है। सहचरी ने अपना पूरा सहयोग आयुभर 
दिया है। इन सब के होते हुए भी मन क्यों अशान्त है? किस वस्तु 
की कमी है जिसको पूरा करने हेतु मन बैचेन है। शायद इन्हीं सब 
प्रश्नों के उत्तर की तलाश में'बिना किसी कार्यक्रम व मंजिल के 
अप्रैल 2009 को अन्जान राहों में अकेला मैं रेल द्वारा निकल पड़ा। 
ना-मालूम कोई अदृश्य शक्ति जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी | 
ट्रेन गुजरात की ओर जा रही थी। स्टेशन पर टी-टी को कह एक 
टिकट अंतिम स्टेशन तक बनवा ली और अपनी निर्धारित सीट पर 
जा बैठा | 


थोड़ी देर बाद मन में विचार आया कि आखिर मैं कहाँ और 
किस के पास जा ver] थोड़ा दूर सफर तय करने के उप्रान्त 
अचानक मेरे मन में योगी आत्मानन्द जी का विचार आया जिनका 
परिचय ऐसे ही एक सफर के बीच हुआ था। नवम्बर 2004 की 
एक ऐसी ही रेल यात्रा के दौरान यह महात्मा हिमालय में तपस्या 
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के बाद रास्ते में हमारे डब्बे में चढ़ कर सामने वाली बरथ पर 
विराजमान हो गये। बातों-बातों में परिचय हुआ और काफी अच्छा 
सफर कटा | रास्ते में ज्ञानवर्धक चर्चा चलती रही | 


यह सन्यासी नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम में रहते थे। 
कभी-कभी वृन्दावन व हिमालय की कन्दराओं में तपस्या करने 
निकल पडते | रात्री को हमने एक साथ भोजन किया | दो दिन की 
इस यात्रा में हमारा घनिष्ट परिचय हो गया और उन्होंने अपना 
फोन नं. व पता हमें दे आश्रम आने का निमंत्रण दिया | 


इन सन्त योगी का विचार आते ही मैंने उनको फोन 
लगाया और आश्रम में आने की इच्छा व्यक्त की। सौभाग्य से 
महात्मा जी उस समय अपने आश्रम में ही थे। उन्होंने बड़ी 
तन्मयता से मेरा निवेदन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि 
सब प्रकार की व्यवस्था हो जावेगी | मैंने अपनी गाड़ी 4, नाम व 
पहुँचने का समय बता दिया | गंतव्य स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो 
योगीराज जी स्वंय एक भक्त के साथ प्लेटफार्म पर मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उनके इस व्यवहार को देख मैं बड़ा प्रभावित हुआ। 
उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया व स्टेशन आने के कष्ट की क्षमा 
याचना की। स्टेशन से मुझे वह अपने साथ आये भक्त के निवास 
पर ले गये जहाँ भोजन उपरान्त आश्रम की ओर 
प्रस्थान किया। रास्ते में नर्मदा नदी पर स्थित गंगा 
मन्दिर व सरस्वती मन्दिर के दर्शन भी किये जहाँ 
MEET अंग्रेजों से बच कर तांतया टोपे ने स्वामी ब्रह्मानन्द 
A m के रुप में और श्री अरविन्द घोष ने छुपकर तपस्या 


की | नर्मदा नदी पर स्थित सुन्दर आश्रमों को देखते 
हुए हम सांयकाल लगभग पांच बजे अपने निश्चित 
स्थान पर पहुँच गये | आश्रम में पहुंच कर योगीराज 


(अरविन्द घोष) 
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ने अपने कमरे के समीप ही मेरे लिए एक अलग कमरा खुलवा 
दिया, जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा थी। भोजन की व्यवस्था भी 
पाकशाला में करवा दी गई | आश्रम बड़े ही सुन्दर स्थान पर स्थित 
था। दूर-दूर पर्वतमालाएँ और उनके नीचे बहती हुई नर्मदा नदी 
बड़ा ही मनोहर दृश्य दे रही थीं। मैं महात्मा जी की इस अनुकम्पा 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका | मन में ऐसा विचार आया कि 
सन्यासियों की सेवा करना हम जैसे गृहस्थियों का धर्म है। मैं तो 
उलटा उनका ही आतिथ्य स्वीकार कर रहा हूँ | 


रात्री के भोजन के उपरान्त योगी आत्मानन्द जी ने मेरे 
अकेले इस प्रकार अचानक घर से चले आने का प्रयोजन पूछा तो 
मैंने अपने मन की व्यथा उनको बतलाई कि ईश्वर की अपार कृपा 
से जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है। आवश्यकता अनुसार 
धन, घर-बार, आज्ञाकारी सन्तान सब कुछ प्राप्त है। लगभग 
चालीस वर्ष प्रयन्त ईमानदारी से सम्मान पूर्वक सरकारी नौकरी भी 
की है। पत्नी का भरपूर सहयोग रहा, निरोगता है और बच्चे भी 
अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने-अपने कार्यो में लग गये हैं| फिर भी 
जीवन में किसी ना-मालूम वस्तु का अभाव सा लग रहा है। आत्मा 
अतृप्त सी है। योगीराज ने बड़ी गम्भीरता से मेरी मन की बात को 
समझने का प्रयास किया और थोड़ा विचार कर बोले कि हम 
प्रत्येक दिन यहाँ ज्ञान-चर्चा करेंगे और उपरोक्त शंकाओं का 
समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। उनकी बात सुन में आश्वस्त हो 
गया और मन में विचार किया कि शायद मेरा इस स्थान में आने 
का निर्णय उचित था। 
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There is a wick within you 
wr हे is waiting to become the 
light of your soul. When this 
inner flame burns brightly 
you will feel a magnificent 
awakening in your life. 


— Bradford Keeney 


योगीराज जी की महत्वपूर्ण बात जो मेरे हृदय को छू गयी 
वह उनके इस तथ्य पर आधारित थी कि हमें परमात्मा की खोज 
हेतु पर्वतों व कन्दराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी 
बनने अथवा गेरुएँ वस्त्र-धारण की भी जरूरत नहीं है। गृहस्थ 
आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। इसी पर अन्य आश्रम आधारित हैं| यदि कोई 
सद्गृहस्थी अपने कृतव्यों का ठीक पालन करता है। निःस्वार्थ 
सेवा, दया व उदारता उसकी पहचान है। सत्य, अहिंसा व आत्म 
अनुशासन की मर्यादा में रहता है। ईश्वर की सत्ता पर अटूट 
विश्वास करने वाला है। जिसका अपने मन व खान-पान पर 
नियंत्रण है। नित्य स्वाध्याय करता है | सद्व्यवहार, वचन-पालन व 
उच्च मानसिकता के सूत्रों को जिसने अपनाया हुआ है। शालीनता 
के गुणों से भरपूर है और जिसके हृदय में संसार के सब प्राणियों 
के प्रति अथाह प्रेम है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए कही 
भी भटकने की आवश्यकता नहीं है| उसे मानव जीवन का उद्देश्य 
इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। 


जला ff हरि कृपा जाहि पर होई। 
पाऊं देह एहि मारग सोई// 
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मेरे अनुरोध पर योगीराज ने प्रतिदिन की ज्ञान चर्चा में 
इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालना स्वीकार किया और साथ में अपने 
गुरू के इन वाक्यों को दोहराया- 


When the words are between a seer anda listener, spirit 
is communicated. A Seer s words do not come out of mouth. 
His words come out of soul- out of truth and enter soul of the 
listener. 


और कहा कि यदि महापुरुष या सत्संग से अथवा ईश्वर से कुछ 
प्राप्त करना है तो यह कल्पना छोड़ दो कि यह संसाररूपी गाड़ी 
तुम्हारे चलाए चलती है तथा अभिमान को त्याग दो | इस संसाररूपी 
गाड़ी का संचालक कोई और है। न यह तुम्हारे चलाए चलने वाली 
है और न तुम्हारे रोने या प्रसन्न होने का उस संचालक पर कोई 
प्रभाव पड़ने वाला है। अपनी बात को बढ़ाते हुए थोड़ा मौन रह कर _ 
महात्मा जी बोले कि आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आप 
पर भगवत्‌ कृपा की वृष्टि हो रही है या नहीं । अभिमान यदि आप 
का बढ़ रहा है तो ईश्वर से विमुख हो रहे हैं और यदि नम्रता बढ़ 
रही है तो ईश्वर-कृपा आपको प्राप्त हो रही है। 


मुक्ति के विभिन्न साधनों की चर्चा करते हुए योगीराज ने 
कहा कि मुक्ति का पहला साधन सत्याचरण है, दूसरा वेद-विद्या 
का ठीक रीति से लाभ करना और सत्य का पालन करना है | 
तीसरा सत्पुरुषों और ज्ञानी जनों का सत्संग करना | चौथा योगाभ्यास 
द्वारा अपनी इन्द्रियों और आत्मा को असत्य से निकालकर सत्य में 
स्थापन करना | पांचवा ईश्वर की स्तुति करना, उसकी कृपा का 
यश वर्णन करना और परमात्म-कंथा को मन लगाकर सुनना | 
छठा साधन प्रार्थना है। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए - 
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हे जगदीश्वर PIRI! हमारे Par! 

Fst असत्‌ से निकालकर wq में स्थिर gw 
अविद्यान्धकार और अधर्म्माचरण से प्रथक करके 
ज्ञान और धर्म्माचरण में सदा के लिए स्थापन Be | 
जन्य-यरणरुप संसार से मुक्त कर 
अपनी अपार दया से गोक्ष-प्रदान करो। 


योगी आत्मानन्द जी शायद मेरे किन्हीं शुभ कर्मों के कारण 
मिले थे जिन्होंने मेरे मन की स्थिति को भली भाँति भांप लिया | 
उनकी यह इच्छा थी कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ, पूरी तरह 
सन्तुष्ट होकर ही जाऊं ताकि आश्रम में ठहरने का भरपूर लाभ प्राप्त 
हो सके। उन्होंने मुझ से एक वचन देने को कहा | मैं थोड़ी देर के 
लिए सोच में पड़ गया कि पता नहीं, कैसा वचन माँग रहे हैं? उन्होंने 
कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। जो ज्ञान की चर्चा वह प्रवाह 
करने जा रहे हैं, वह कोई मामूली ज्ञान नहीं, बल्कि शास्त्रों का 
निचोड़ है। वेदों के अनुसार और विद्वानों, सन्तों-महात्माओं के 
निरंतर अध्ययन व उनके अनुभवों पर आधारित है। वह चाहते हैं कि 
यह ज्ञान अपने तक ही सीमित न रख कर इसका समाज में प्रचार 
प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक जनता इस का लाभ उठा 
सके। उनके अनुसार संसार में आज यदि किसी वस्तु की कमी है 
तो इन्हीं सद्विचारों की, जिसके अभाव में चारों तरफ अन्धकार व 
निराशा की घटा छाई हुई है, जिसको दूर करना अति आवश्यक | 
इसी संदर्भ में उन्होंने प्रसिद्ध वैदिक प्रवक्ता आचार्य नरेश जी के 
विचारों का भी उल्लेख किया जो इस प्रकार हैं - 


"जिस प्रकार अकेले भोजन करना पाप È 
ठीक वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को 
अपने तक सीमित रखना महापाप Èl” 


(आचार्य नरेश) 
In search of Truth / £| 
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आज समाज को अच्छे विचारों की बहुत आवश्यकता है | 
हमारे देश के पतन के मुख्य तीन कारण रहे हैं - पहला जड़-वाद, 
दूसरा भाग्य-वाद और तीसरा जातिवाद | यदि हम चाहते हैं कि 
हमारा राष्ट्र एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में न जकड़ा जाए 
तो हमें संकल्प लेना 'होगा कि यह ज्ञान हम अपने तक ही सीमित 
न रखते हुए जन-जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे |” 


मैंने योगीराज को जब ऐसा ही करने का वचन दिया तो 

उन्होंने संतोष प्रकट किया और बोले कि प्रतिदिन दो सत्र होंगे। 
एक प्रातःकाल दूसरा सांयकाल | सांयकाल भ्रमण व रात्री के समय 
भी कुछ चर्चा हो सकती है। इस पूरे समय का सदुपयोग करते हुए 
आप की शंकाओं के समाधान के साथ-साथ सामाजिक ज्वलन्त 
समस्याओं को भी लिया जाएगा। इस के अतिरिक्त देश पर आने 
वाले सम्भाविक संकटों पर भी ध्यान केन्दित करने का प्रयास 
किया जाएगा | 


B | intently to someone is one of the 
best ways I know of to honor that person and 
forge a deep human connection. 
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गुरू को करिए वन्दुना, 

भाव से IRAR | 
नाम सुनौका से किया, 

जिस ले भव A umi 


'O' Lord; 
Give us the courage to be able to choose between 
one road and another. Once we have choosen 
our road, may we never look back. 


May our daily bread be the result of the very best 
that we carry within us. May we, through work 
and action, share a little of the love we receive. 


May give us your company, and the company of 


men and women, who live each day as if it were 
totally dedicated to Your glory. 
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way, 


Ke Day One 


On the death bed, 
| ae | only person you'll have to answer 

is the person you look in the mirror , 
every morning. 


You'd better be true to him. 


प्रातः पक्षियों की चहकती ध्वनि से मेरी नींद खुली | पक्षिराज 
भारद्वाज की मधुर कूक मन को छू रही थी। कहा जाता है कि 
प्रातःकाल इस पक्षी के दर्शन शुभ होते हैं | बाहर जा पावन नर्मदा 
नदी को नमस्कार करके अपने नित्य कार्यक्रम से निवृत्त हो ध्यान 
में बैठ गया और भौर होने के पश्चात प्रातः भ्रमण के लिए निकल 
पड़ा | वापस आया तो प्रातराश तैयार हो चुका था। महात्मा जी भी 
पाकशाला में आ गये और हमने मिल बैठ सवेरे का भोजन (कलेवा) 
ग्रहण किया | 


प्रारम्भिक चर्चा से पहले मैंने अपनी शंका योगीराज के 
सम्मुख रखी कि इतना स्वाध्याय करने व सादा और आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करने पर भी मन इतना अशान्त क्यों है? जीवन में 
खाली-पन (vacuum) क्यों लग रहा है? 


योगीराज मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए बोले कि आज की 
चर्चा स्वाध्याय व पठन-पाठन से ही आरम्भ होगी। 
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A स्वाध्याय और 


E as if you were to live forever. 
Live as if you were to die tomorrow. 
— Mahatma Gandhi 


स्वाध्याय जीवन के लिए परमावश्यक है। जिस प्रकार 
शारीरिक उन्नति के लिए भोजन आवश्यक है ठीक उसी प्रकार 
आत्मिक उन्नति के लिए स्वाध्याय भी आवश्यक और अनिवार्य है। 
स्वाध्याय से विचारों में पवित्रता आती है और ज्ञान की वृद्धि होती 
है। यदि किसी तालाब में पानी आना बन्द हो जाए तो उसमें कीड़े 
पड़ने लग जाते हैं। उसके ऊपर काई छा जाती है, पानी सड़ने 
लगता है और- उसमें बदबू आने लगती है। ठीक इसी प्रकार 
स्वाध्याय के अभाव में हमारी मानसिक वृत्तियाँ कलुषित एवं दूषित 
हो जाती हैं | हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है और हम कूप-मण्डूक 
बन जाते हैं। यदि प्रतिदिन एक घण्टा भी स्वाध्याय किया जाए 
और एक घण्टे में 20 पृष्ठों का पाठ हो तो एक मास में 600 पुष्ठों 
का एक ग्रन्थ पढ़ा जा सकता है। ऐसा करने से हमारे ज्ञान में 
अच्छी खासी वृद्धि हो सकेगी। 


स्वाध्याय के बल पर एक साधारण व्यक्ति महान्‌ बन 
सकता है। स्वाध्याय के बल पर अनेक व्यक्ति उच्च कोटि के 
विद्वान बन गये। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ऐसे 
अनेक उदाहरण मिलेंगे | 
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वरमौण्ट (अमेरिका) में एक मोची था। नाम था चार्ल्स सी 
mme | उसने अपने कार्य के व्यस्त क्षणों से प्रतिदिन एक घण्टा बचा 
कर दस वर्ष तक नियमपूर्वक गणित का अध्ययन किया | केवल एक 
घण्टा प्रतिदिन स्वाध्याय करने के आधार पर वह दस वर्ष में ही उच्च 
कोटि का गणितज्ञ बन गया | 


आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान प. क्षेमकरण दास जी ने 55 
वर्ष की अवस्था में संस्कृत पढ़ना आरम्भ करके अथर्ववेद पर भाष्य 
किया जो आज भी सर्वोत्तम माना जाता है। 


स्वामी शिवानन्द जी ने एक स्थान पर लिखा है- “सद्ग्रन्थ 
इस लोक के चिन्तामणि हैं| उनके अध्ययन से सब चिन्ताएँ मिट 
जाती हैं। संशय-पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत 
होकर परम शान्ति प्राप्त होती 8r 


श्री लोक मान्य तिलक जी का कहना है- 


"मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूँगा 
क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगी 
वहाँ स्वर्ग बन ome 


TÈ तथा भद्दे उपन्यास और नाटक पढ़ने का नाम स्वाध्याय 
नहीं है। जीवन पवित्र करने वाले, आत्मा का कल्याण करने वाले 
एवं महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन हमारे लिए अधिक उपयोगी 


सिद्ध हो सकता है। 
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१६ Book Reading AN 


| atrini riam f eat three times a day you'll be fed. 
But if you read three times a day you'll be wise. 


Too many people never pick up a book after they have 
finished school. Unbelievable too many people spend more 
time watching TV than getting deep inside the minds ofthe 
greatest people who have walked the planet. Too many people 
have closed their minds to new insights and powerful 
thoughts. One idea discovered in one book can change the 
way you see the world. One idea read in one book could 
transform the way you communicate with people. One idea 
found in one book could help you live longer or be happier 
or drive your business to remarkable success. 


Probably for these reasons some one has suggested 
not to leave home without a book in your hand. 


What a great comparison ! 
" To live in the world without becoming aware of the 


meaning of the world is like wandering about in a 
great library without touching the books. " 
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Some of the below mentioned books were suggested 
for giving a thought - provoking look :- 


l. The monk who sold his Ferreri - Robin Sharma 
2 Who will cry when you die? : - Robin Sharma 
3: Family wisdom - Robin Sharma 
4. Looking at life differently - Swami Sukhbodhananda 
5. Think & grow Rich - Napoleon Hill 
6. The Road less travelled . - M. Scott Peck 
ds Go kiss the world - Subroto Bagchi 
8. You can win - Shiv Khera 
9; As a man thinketh - James Allen 
]0. The power of subconscious mind - Dr. Joseph Murphy 
ll. Siddarth - Herman Hesse 
]2. The pursuit of happiness - David Mgers 
(3). The magic of Believing - Clande Bristol 
]4. How to win friends and influence people - Dale Carnegie 
॥3: The power of positive Th inking - Rev. Norman Peale 
l6. Republic - Plato 
I7. Living with the Himalayan Sages - Swami Rama , 
8. Home with God - Neale Donald Walsch 
]9. Alchemist - Paulo Coelho: 
20. Like the Flowing River - Paulo Coelho 
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2l. सत्यार्थ प्रकाश 


— महर्षि qum 

22. भक्ति प्रकाश — स्वामी सत्यानन्द 

23. साधक संजीवनी स्वामी रामसुखदास 

24. योगी कथामृत परमहंस योगानन्द 

25. क्यों? — माधवाचार्य शास्त्री 

26. श्री महयानन्द प्रकाश - स्वामी सत्यानन्द 
27. जीवन में सफलता के रहस्य और आत्म दर्शन 

- स्वामी शिवानन्द सरस्वती 

28. आत्मकथा - महात्मा गांधी 


स्वाध्याय पर चर्चा समाप्त होते-होते भोजन का समय हो 
गया। भोजन उपरान्त हमने थोड़ा विश्राम किया और फिर चाए 
ग्रहण करने के बाद योगीराज जी के साथ' सायंकाल भ्रमण के लिए 
निकल पडे| दूर-दूर कोई आबादी न होने के कारण वातावरण 
बड़ा शान्तिमय था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट मन को छू रही 
थी। चारों तरफ प्रकृति अपने उफान पर थी | दूर नीचे नर्मदा नदी 
कल-कल करती बह रही थी। गांव के लोग नौका द्वारा आर-पार 
आ-जा रहे थे। भ्रमण के दौरान मैंने योगी पुरूष से मन की 
चंचलता पर काबू पाने के उपायों के बारे में जानना चाहा तो 
उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से मन की स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक 
बताया | 


Make thy Books | ‘companions. 
Let the cases and shelves 
be thy pleasure and gardens. 


—Judah ibn Tibbon 
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er | I call a Mahatman 
whose heart bleeds for the poor; 
otherwise he is a Duratman — 

— Swami Vivekananda 


मनुष्य का मन जल के समान है। जिस प्रकार जल का 
अपना कोई रंग नहीं होता। जो भी रंग उसमें डाला जाता है वही रंग 
वह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जिस प्रकार की संगति 
में उठता-बैठता है उसका मन उसी प्रकार का बन जाता [3 


कोई बड़े से बड़ा शत्रु भी हमें इतना नुक्सान नहीं पहुँचा 
सकता जितना बड़ा नुक्सान हमारा अपना गलत रास्ते पर चला 
हुआ मन पहुँचा सकता है। 


यदि मन किसी चीज की इच्छा करे, बुद्धि द्वारा उस वस्तु 
के गुण दोष का विश्लेषण करें | यदि गुण वाली हो तो मन की बात 
माननी चाहिए अन्यथा नहीं | 


मन में शुभ विचार भर जाने से मनुष्य कर्म भी शुभ करने 
लगता है और शुभ कर्म करने से उसका जीवन भी श्रेष्ठ और शुभे' 
बन जाता है। 
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जब हमारा मन नेकी को छोड़ कर बदी की ओर चलायमान 
होने लगे तो समझ लो सर्वनाश निकट है। 


जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु जब अनिवार्य है तो मन 
को इतना कमज़ोर बनाकर हर सम्रय मृत्यु के भय से भयभीत 
रहना कौन सी बुद्धिमानी का कार्य है। मनुष्य के मन को कमजोर 
बनाने में बचपन में उसके माता-पिता अधिक सहायक होते हैं। 
बच्चा जब रोता है या किसी बात पर तंग करता है तो उसे चुप 
कराने हेतु कई प्रकार के भय दिखाने पर विवश होते हैं। यहीं से 
बच्चे के मन में भय की नींव पड़ने लगती है। धीरे-धीरे वही 
कमज़ोरी अवस्था के साथ बढ़ती चलती है और वह हर समय 
उसका शिकार बना रहता है। कमज़ोर व्यक्ति को जिस प्रकार 
शक्तिमान बनाने के लिए पौष्टिक भोजन अनिवार्य है, ठीक उसी 
प्रकार शक्ति से हीन हुए मन के लिए सद्चिन्तन रूपी पुष्टिकर ' 
पथ्य की व्यवस्था करनी होगी। सत्संग द्वारा व महात्माओं के 
उपदेशों के अनुसार चलने पर ही मन सदूचिन्तन के लिए सदा 
उद्ग्रीव रहेगा | 


मन से सदा प्रसन्न रहना, शान्त एवं मौन रहना, मन को 
अपने वश में रखना और अन्तःकरण को शुद्ध और पवित्र रखना-- 
यह मानस तप है। 


मन को नियंत्रण में रखना कितना हितकारी हो सकता है 
. यह नेपोलियन के विद्यार्थी-जीवन काल को देख कर पता चल 
सकता E] अपने अध्ययन-काल में उन्हें कुछ समय के लिए 
अक्लोनी नामक गाँव में एक नाई के यहाँ रहना पड़ा | नेपोलियन 
एक सुन्दर और सुकुमार नौजवान थे। उनके सौन्दर्य को निहारकर 
नाई की पत्नी उन पर मुग्ध हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित 
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करने का प्रयत्न करने लगी। परन्तु नेपोलियन को तो अपनी 
पुस्तकों से ही अवकाश नहीं था। वह जब भी देखती, उन्हें अपने 
अध्ययन में तल्लीन पाती | अध्ययन समाप्त हुआ | नेपोलियन फ्रांस 
के प्रधान सेनापति चुने गये | सेनापति बनने के पश्चात वे एक बार 
पुनः उस स्थान पर गये। नाई की पत्नी. दुकान पर बैठी थी | 
नेपोलियन ने पूछा, “तुम्हारे यहाँ नेपोलियन नाम का युवक रहता 
था, तुम्हें कुछ स्मरण है उसका?” स्त्री झल्लाकर बोली, 'रहने 
दीजिये। ऐसे नीरस व्यक्ति की तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती | 
वह तो पुस्तकों का कीड़ा था कीड़ा। न उसे किसी से दिल 
खोलकर बात करना आता था और न हँसना ही |” 


नेपोलियन ने मुस्करा कर उत्तर दिया- “ठीक कहती हो 
«dri यदि नेपोलियन तुम्हारी रसिकता में उलझ गया होता तो 
आज फ्रांस का सेनापति बन कर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो 
सकता था” | 


वृक्ष भी जीते हैं और मृग-पक्षी भी जीते हैं पर उसी पुरूष 
का जीना जीना है, जिसका मन मनन के फलस्वरूप तत्वज्ञान से 
या वासना के क्षय से तुच्छ हो जाता है। 


दक्षिण भारत के सन्त तायुमानवर के अनुसार - 


“तुम मदमत्त गज को नियंत्रण में ला सकते हो; तुम रीछ 
और व्याप्र का मुख बन्द कर सकते हो; सिंह की सवारी और नाग 
से खेल सकते हो; रसायन द्वारा तुम अपनी जीविका अर्जन कर 
सकते हो; तुम अज्ञात रीति से सम्पूर्ण विश्व का भ्रमण कर सकते 
हो; देवताओं को दास बना सकते हो; चिर युवा रह सकते हो; तुम 
पानी में चल और आग में वास कर सकते हो; 

परन्तु मन का नियन्त्रण श्रेष्ठतर और अधिक कठिन 2I 
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अपना मन पवित्र रखो, धर्म का समस्त सार इसी उपदेश 
में समाया हुआ है। दूसरी बातें और कुछ नहीं केवल शब्दाडम्बर 
मात्र हैं। 


स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं कि 
साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता 
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसार 
से संबंध तोड़ कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़ 
कर करता है | अतः अपने सुख, सेवा के लिए भीतर से किसी को 
भी अपना न माने अर्थात्‌ किसी से ममता न रखें, क्योंकि मन वहीं 
जायगा, जहाँ ममता होगी | इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा रहे और 
सब से निर्लिप्त रहें तो भगवान में मन लग सकता है। 


भ्रमण से आते-आते महात्मा जी ने बड़ी मार्मिक बात की कि 
मनुष्य को भविष्य की चिन्ता में अपना वर्तमान खराब कदापि नहीं 
करना चाहिए | उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास 
व भरोसा होना चाहिए | जब परम पिता परमेश्वर मूक प्राणियों के लिए 
भी सब व्यवस्था कर देते हैं तो मनुष्य तो उनका सब से प्रिय प्राणी 
है उसकी चिन्ता वह क्यों नहीं करेंगे | आवश्यकता है तो केवल उस 
परम सत्ता पर विशवास की जो कि कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए | 
महात्मा जी के सार गर्भित वचन मन को छू गये। रात्री के भोजन 
उपरान्त योगी जी अध्ययन कक्ष में बैठे | सांयकाल के विषय को आगे 
. बढ़ाते हुए योगीराज ने मानव की विचार शक्ति व ईमानदारी पर बल 
देते हुए अपने विचारों को प्रकट किया | 


०७०७००७०७००७०७० 
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2 विचार (संकल्प) शक्ति 2 


bit of hatred that goes out 
of the heart of man comes back to 
him in full force, nothing can stop it 
and every impulse of life 
comes back to him. 


घृणा का प्रत्येक विचार जो मनुष्य के अन्दर से बाहर आता 
है, वह वापस अपने पूरे बल के साथ उसी के पास आ जाता है; 
और ऐसा करने में उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती | 


हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रत्युत वह 
है जिसका हम विचार करते हैं। मनुष्य विचारों का एक पुतला है | 
जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है। इसलिये यदि 
रोग के विचार को एक समय तक निरन्तर बनाये रखेंगे तो निराश 
होना पड़ेगा, रोग अपना स्वरूप अवश्य दिखलायेगा। अर्थात्‌ जैसा 
विचार करेंगे वैसा ही हो जायगा | 

विचारों द्वारा मनुष्य के शरीर में 'स्वास्थ्य' और 'रोग' दोनों 
ही का संचार किया जा सकता है। विचार भूख को उत्पन्न और 
नाश कर सकता है। वह मुख-मण्डल. को सहसा पीला कर देता 
है, मुँह और होठों को सुखा देता है; और यही विचार मुख-मण्डल 
को प्रफुल्लित, रक्‍त की गति को तीव्र और शरीर पर कांति प्रदान 
करता है। यही देह को कँपाते हुए नेत्रों से आँसुओं का प्रवाह जारी 
कर देता है, मन की गति इसी के द्वारा शिथिल और तीक्ष्ण हो 
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जाती है। यही मनुष्य को आनन्दमय बना देता है और यही मनुष्य 
को निराशा की चिरकाल खोह में ढकेल देता है। इसी के अकस्मात्‌ 
प्राप्त आनन्द को न पचाकर मनुष्य फूलकर मर जाता है; और कभी 
भय के कारण लहू सूख जाने अथवा हृदय की गति रुक जाने 
तथा भय, शोक और असह्य दुःख के कारण तुरन्त और अकस्मात्‌ 
मृत्यु हो जाती है, अर्थात्‌ जहाँ यह मनुष्य को मृत्यु के मुख में तुरन्त 
ढकेल सकता है वहाँ वही उसे स्वास्थ्य, आनन्द और सुख प्रदान 
कर सकता है। 

प्रत्येक मनुष्य सुन्दरता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की 
इच्छा करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सौ वर्ष तक 
जीवित रहे। वह सौ वर्ष तक उस प्रकार का जीवन नहीं चाहता 
जो रोते, झींकते हुए और खाट पर पड़े हुए औषधियों का सेवन 
करते हुए कटे। वह ऐसा जीवन चाहता है जो काम करते 
हॅसते-खेलते हुए बीते। और क्यों न हो, वेदों में भी प्रत्येक मनुष्य 
की कम से कम सौ वर्ष आयु का प्रावधान बताया गया है; परन्तु 
यह तभी सम्भव है जब हम अपना खान-पान, अपनी दिनचर्या 
नियमित रूप से रखें | 


संकल्प शक्ति को पूर्ण विकास देने के लिये दृढ़ 
आत्म-विशवास की आवश्यकता है और आत्म-विशवास की दृढ़ता 
आस्तिकता अर्थात्‌ ईश्वर भक्ति से होती है। दृढ़ और बलवान 
संकल्प शक्ति के कारण मनुष्य में योग्यता आ जाती है कि वह 
अपने विचार को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। आज हमें जितने 
महापुरुष दिखाई पड़ते हैं, जिनके नाम पर संसार फूल चढ़ाता है 
और जिन्हें अत्यन्त आदर से स्मरण करता है, उनके जीवन को 
पवित्र और उच्च बनाने का कारण संकल्प-शक्ति ही है। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती को साधारण साधु से वर्तमान काल का ऋषि 
बनाने वाली यदि कोई वस्तु थी, तो वह केवल उनकी संकल्प-शक्ति 
थी। समस्त भारतवर्ष उनके विचारों से विरोध रखता था, परन्तु जब 
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वह मनस्वी एक बार अपने क्षेत्र पर आरुढ़ हो गया तो कोई भी 
मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा न हो सका। इसका कारण उनकी 
अगाध विद्या ही न थी, प्रत्युत दृढ़ संकल्प-शक्ति और उस शक्ति 
में पूर्ण विशवास का होना था | इसी शक्ति के भरोसे पंजाब केसरी 
महाराजा रणज़ीत सिंह ने अटक नदी की छाती को घोड़ों. के 
खुरपुटों से यह कहकर रौंद डाला और अपनी सैना को पार कर 
दिया कि - 


जाके मन में अटक है सोई अटक VETI 
जाके मन में अटक नहीं उसको अटक कहाँ/। 


सचमुच यदि मन के अन्दर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति 
नहीं जो हमको अपने उद्देश्य की पूर्ति से तथा अपने जीवन को 
सुखी तथा सार्थक बनाने से रोक सके। 


धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों में मनुष्य उतना ही 
सफल होता है जितना उसका संकल्प दृढ़ होता है। यदि कोई 
किसी कार्य में असफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं 
बल्कि उसके संकल्प की निर्बलता है। मनुष्य के अन्दर यह 
बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे काम लेना शुरु कर 
देता है उसको ही यह महान्‌ और उच्च बना देती है। अतः 
प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्य को चाहिए कि वह निराश न हो, सदैव 
आशाजनक, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को मन में 
धारण करे | सुख और आशा की तरंगे रक्‍त की गति पर ही उत्तम 
प्रभाव डालेंगी और उसको शुद्ध और लाल करके स्वास्थ्य के 
सुप्रभाव को सम्पूर्ण देह में बाँट देंगी, जिससे तुम अपने स्वास्थ्य 
को अच्छा और शरीर को व्याधियों से सुरक्षित रख सकोगे | 


आनन्द की शह प२/29 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ak ईमानदारी ZA 


विचार शक्ति के विस्तारपूर्वक वर्णन उपरान्त महात्मा जी ने 
ईमानदारी पर अपने सारगर्मित विचार प्रकट किये | 


E. yourself an honest man and then 
you may be sure there is one rascal 
less in the world. 


— Thomas Carlyle 


जिस प्रकार मकान के लिए छत की, अन्धे और लंगडे के 
लिए लाठी की, कुएँ के लिए जल की, दीपक के लिए तेल की, 
उपदेश के लिए श्रोताओं की और लेखक के लिए लेखनी की 
आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मनुष्य के लिए ईमान की 
आवश्यकता है | 


श्री पोप महोदय का कहना है - 
इमानदार मनुष्य ईश्वर की ANPE रचना ÈN 


शेक्सपीयर के अनुसार- 
"wid उत्तरदान ईमानदारी के सदुश बहुमूल्य नही ÈN 
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ईमानदारी बरतना सरल है, जबकि बेईमानी बरतने में 
अनेकों प्रपंच रचने और छल अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य 
तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रमाणिक और 
विश्वासी बन सकता है। उन्हीं को जन-जन का सहयोग एवं 
. सम्मान पाने का अवसर मिलता है | 


बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार नौकर रखना चाहता है। इससे 
प्रकट है कि ईमानदारी की सामर्थ्य कितनी बढ़ी-चढ़ी है। जिनकी 
प्रतिष्ठा एवं गरिमा अन्त तक बनी रहती है, उनमें से प्रत्येक को 
ईमानदारी की रीति-नीति ही सच्चे मन से अपनानी पड़ी है। झूठों 
की बेईमानी तो काठ की हॉडी की तरह एक ही बार चढ़ती है। 


People with character, integrity and the right values 
are not for sale. It is good to have money and the things it 
can buy. But the most precious things in life, money just 
cannot buy. Money can buy :- 


A bed, but not sleep. 
Food, but not appetite. 

A house, but not a home. 
Medicine, but not health. 
Books, but not wisdom. 


सच्ची ईमानदारी के प्रशंसक युगयुगांतर से चले आ रहे हैं | 
इसी संदर्भ में चीन की. एक प्राचीन प्रसिद्ध घटना का विवरण यूँ 
है। प्राचीन चीन में 250 B.C. के आस पास थिंग जडा (Thing- 
Zda) के युवराज की ताजपोशी होनी थी परन्तु वहाँ के कानून के 
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अनुसार ताजपोशी से पहले युवराज का विवाहित होना आवश्यक 
था। चूंकि यह भविष्य की महारानी के चयन का मामला था 
` युवराज ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता था जिस पर वह पूर 
भरोसा कर सके | 


अपने सलाहकारों से विचार-विमर्श के उपरान्त युवराज ने 
राज्य की सभी युवा विवाह योग्य कन्याओं को, सब से श्रेष्ठ लड़की 
के चयन हेतु, आमंत्रित किया। राजमहल की एक बूड़ो महिला, जो 
वहाँ काफी देर से सेवारत थी, ने जब यह सुना तो वह उदास हो गयी, 
क्योंकि उसकी लड़की युवराज को दिल से चाहती थी | जब उस qd 
महिला ने घर जाकर अपनी लड़की को यह सब बताया तो वह यह 
जान कर चिंतित हो उठी कि उसकी लड़की भी राजमहल में जाने को 
उत्सक थी | बूड़ी महिला ने निराश होकर लड़की को कहा कि वह वहाँ 
जा कर qur करेगी? नगर की अमीर और सुन्दर लड़कियाँ वहाँ मौजूद 
होंगी। अतः पागलपन छोड़ राजमहल में जाने का विचार त्याग दे। 


लड़की के उत्तर दिया | Ù पागल नहीं हूँ। मुझे पता है कि 
मेरा चयन कदापि नहीं होगा | परन्तु मुझे युवराज के पास कुछ पल 
रहने का अवसर मिल सकेगा, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे 
पता है कि मेरे भाग्य में कुछ और ही है।' 


उसी रात वह लड़की भी राजमहल पहुँची, जहाँ राज्य की 
सर्वश्रेष्ठ सुन्दरियां कीमती कपड़े पहने युवराज को वरमाला पहनाने 
आ चुकी थीं | 


दरबारियों की उपस्थिति में युवराज ने अपनी शर्त सुनाई 
कि वह प्रत्येक लड़की को एक-एक बीज देगा | छः माह उपरान्त 
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जो कन्या सबसे सुन्दर फूल उगाकर ला सकेगी, वही भविष्य की 
महारानी होगी | 


सभी के साथ उस नौकरानी की लड़की ने भी बीज लिया 
और एक मिट्टी के फूलदान में डाल दिया। चूंकि उसे बागबानी 
नहीं आती थी, उसने फूलदान की मिट्टी को बड़े धैर्य से तैयार 
किया क्योंकि उसे भरोसा था कि फूल यदि उसके प्यार की भांति 
फला फूला तब उसे नतीजे की चिंता नहीं है। तीन मास व्यतीत 
हो गये परन्तु बीज अंकुरित नहीं हुआ। उस लड़की ने बड़े प्रयत्न 
किये, कई किसानों से सलाह ली जिन्होंने उसे भिन्न-भिन्न तरीके 
बताये परन्तु कुछ लाभ न हुआ। प्रत्येक दिन उसने अपने सपनों 
को बिखरते देखा फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी; हालाकि उसके 
हृदय में युवराज के प्रति प्रेम पहले जैसा ही था। 


अन्त में छः मास गुजरने पर भी फूलदान में कुछ नहीं उग 
सका | उसके पास दिखाने लायक कुछ न था, परन्तु उसे ज्ञात था 
कि इस समय में उसने कितना परिश्रम किया था। अतः उसने 
अपनी माँ को निर्धारित समय व दिन राजमहल जाने का निश्चय 
बता दिया। हृदय से उसे पता था कि यह उसके प्रेमी के साथ 
अंतिम भेंट होगी जिसे वह किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहती 
ot | 


निश्चित दिन आ गया। वह लड़की खाली फूलदान के 
साथ महल में पहुँची तो देखा कि अन्य सभी लड़कियों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार के बड़े सुन्दर फूल उगाये हैं। निर्धारित समय पर युवराज ने 
हाल में प्रवेश किया और सब लड़कियों को बड़े ध्यान से देखा | 
प्रत्येक कन्या के निरीक्षण के बाद उसने अपना निर्णय घोषित 
किया और उस नौकर महिला की कन्या का भविष्य की महारानी 
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के रूप में चयन किया। शेष लड़कियों ने विरोध किया कि 

ने उस को चुना है जो कोई फूल उगा ही नहीं सकी | तब युवराज 
ने बड़े धैर्य से अपने निर्णय का कारण बताया कि इस लड़की ने 
महारानी बनने के योग्य, ईमानदारी के फूल को उगाया है | मैंने जो 
बीज आप सब को दिये थे वह केवल ऊसर (निष्फल) थे, जिसमें 
फूल कभी उग ही नहीं सकते थे | 


चर्चा समाप्त होते ही मैंने योगीराज का धन्यवाद किया और 
अपने कमरे की ओर बढ़ गया।| 


ey | as health is to the body, 
same is honesty to the soul. 
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ae Day Two 


Life does not listen E, your logic; 
it goes on its own way, undisturbed. 
You have to listen to life; 
Life will not listen to your logic, 
it does not bother about your logic 
— Osho 


ब्रह्ममूर्हत में जाग दिनचर्या से निवृत्त हो प्रकृति का आनन्द 
लेने जब कमरे से बाहर निकला तो नर्मदा नदी की बहती धारा को 
देख मन हिलोरें लेने लगा। प्रातराश के उपरान्त योगीराज की 
प्रतिक्षा में बैठा था कि उनका आगमन हुआ। आने पर उन्होंने पूछा 
कि रात्री को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मैंने उत्तर दिया कि हर 
प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध होने और साथ में उनका सान्निध्य 
प्राप्त होने पर कष्ट कैसे हो सकता है। खैर कुछ देर के बाद 
वार्तालाप आरम्भ हुआ। योगीराज ने प्रश्‍न किया, "Wed 'आज 
किस विषय पर चर्चा हो'। मैंने उत्तर में कहा, 'महाराज, आज 
समाज में प्रेम का अभाव क्यों लग रहा है? संसार में परिवारों में 
इतना द्वेष-भाव, कलह-कलैष क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों हमारे 
भीतर पारस्परिक प्रेम धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है?' इस पर आत्मानन्द 
जी बोले, 'ठीक है, आज की चर्चा प्रेम के विभिन्न पहलुओं से ही 
आरम्भ की जाएगी' | 
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क प्रेम गोह 


Too जीवन में स्नेह और सौजन्य का 
समुचित समावेश कर लिया है 
सचमुच वही सब से बड़ा कलाकार है। 


जिस प्रकार जैतून के कण-कण में प्रेम व्याप्त होता है, 
उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में प्रेम व्याप्त है। किन्तु जिस 
प्रकार संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन कर पाना कठिन है, उसी 
प्रकार प्रेम की व्याख्या करना भी अत्यंत कठिन है | संतरे का स्वाद 
जानने के लिए आपको उसे चख कर ही देखना होगा। प्रेम के 
साथ भी ऐसा ही है। आप ने किसी न किसी रूप में प्रेम का स्वाद 
अपने हृदय में चखा है, इसलिए वह कैसा होता है इसकी 
थोड़ी-सी कल्पना आप को है। 


है | बन्धन 8 बड़ा सबल प्रेम का Um 
छूटे न इसमें फॅसा अन्य बन्ध हो नाश// 


प्रेम एक सार्वभौमिक भावना है | जिस विचार में से हो कर : 
वह गुजरता है, उस विचार की प्रकृति के अनुसार उसकी अभिव्यक्तियाँ 
अलग-अलग होती हैं। इसलिए प्रेम जब एक पिता के हृदय से हो 
कर गुज़रता है तो पितृत्व का भाव उसे पितृ-प्रेम में रूपान्तरित 
कर देता है। जब वह एक माता के हृदय से हो कर गुज़रता है तब 
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मातृत्व का भाव उसे मातृ-प्रेम में रूपान्तरित कर देता है। जब वह 
किसी प्रेमी के हृदय से हो कर गुज़रता है तो उस प्रेमी का भाव 
उस सार्वभौमिक प्रेम को एक और ही रूप में प्रस्तुत करता है । प्रेम 
किस रूप में व्यक्त होगा या उसकी क्‍या विशेषता होगी यह उसे 
व्यक्त करने वाले. स्थूल माध्यम पर निर्भर नहीं होता बल्कि जिस 
चेतना से वह गुजरता है उस चेतना पर निर्भर होता है। 


aes ही supreme happiness of life is the 
conviction that we are loved. 


— Victor Hugo 


मातृ प्रेमः 


यह बुद्धि पर आधारित न हो कर भाव पर आधारित होता 
है। मातृप्रेम अधिक आत्मिक होता है इसलिए मानवी प्रेम के 
अधिकांश रूपों से अधिक महान्‌ है। यह प्रेम बच्चे की योग्यता का 
या उसके व्यवहार का विचार नहीं करता | यहाँ तक कि बड़ा हो 
कर बच्चा खूनी भी बन जाये तो भी माता का प्रेम पहले जैसा ही 
स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। 


दाम्पत्य प्रेम: 


दाम्पत्य जीवन अपनी सर्वोच्च आदर्श अवस्था में मानवी 
प्रेम की सब से महान्‌ अभिव्यक्ति बन सकता है। जब पुरूष और 
स्त्री सच्चे और शुद्ध अंतःकरण से एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब 
. उनके तन-मन-आत्मा में परस्पर पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता 
है। देह आकर्षण उन परिस्थितियों में से एक तो है जिनके अंतर्गत 
प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु काम क्रीड़ा अपने आप में प्रेम नहीं है। 
यौन क्रीड़ा और प्रेम एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितने चंद्र 
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और सूर्य | जिनका ध्यान शारीरिक सम्बंध पर अत्याधिक होता है वे 
अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कभी संतोषप्रद वैवाहिक संबच्च 
नहीं बना पाते। केवल संयम से ही पति पत्नी यह जान सकते हैं 
कि सच्चा प्रेम क्या होता है | 


दाम्पत्य प्रेम आसान नहीं होता | इस मामले में अधिकाँश 
लोग अतृप्त हृदय से ही इस जगत्‌ से विदा होते हैं। दाम्पत्य प्रेम 
उन्होंने सही तरीके से खोजा ही नहीं होता | देखने में सुन्दर लगने 
वाले रूप के आकर्षण में फंस कर वे अच्छे वस्त्रों से सजे सुन्दर 
रूपों के कब्रिस्तान में अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं और 
उन्हें यह ख्याल भी नहीं आता कि उस सुन्दर रूप में शैतान का 
वास भी हो सकता है। 


mee tw ff धर्म मित्र अरु TRI ff 
आपत्काल RIE चारि// // 


विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात हज़ारों पति-पत्नियाँ अपने 
आपसे पूछने लगते हैं: “हमारा वह प्रेम कहाँ चला गया?” उसे तो 
अति कामुकता, स्वार्थ और सम्मान के अभाव की वेदी पर जलाकर 
भस्म कर दिया गया। जब विवाह सम्बन्ध में ये दुर्गुण प्रवेश करते 
हैं तब प्रेम जल कर भस्म हो जाता है। जब पत्नी को अनुभव होता 
है कि पति उसकी उपेक्षा कर रहा है या उसे अपनी दासी बनाने . 
का प्रयास कर रहा है, तो वह उसे दुत्कारने लगती है। परन्तु 
वाकप्रहारों से बेजार करना सबसे बुरे दण्डो में से एक है जो कोई . 
अपने जीवनसाथी को दे सकता है। कहा गया है कि औरत की 
तीन इंच लम्बी जीभ छह फुट लम्बे आदमी की जान ले सकती 
है। जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो 
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अपने दाम्पत्य सुख को सदा के लिए नष्ट कर देते हैं। आदमी को 
चाहिए कि वह अपनी पत्नी में ईश्वर को देखने का प्रयास करे। 
उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसकी पत्नी को यह 
एहसास हो कि केवल उसकी वासना तृप्ति के लिए उसके साथ 
नहीं रहती, बल्कि वह उसकी संगिनी है जिसका वह आदर करता 
है। स्त्री को भी पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए | 


मित्रताः 


BEBE | बन्धु सम्बन्ध मेँ स्नेह सूत है सार। 
प्रेम बिना नीरस सभी अपना पर संसार// 
गुप्त बतावे दोष om जन में गुणगण गाय/ 
मधुर मित्र वह मानिए काम कष्ट में आय | 


मित्रों के बीच जो संबंध रहता है, वह मानव प्रेम के सभी 
रूपों में सब से भव्य है। मित्र प्रेम शुद्ध होता है क्योंकि उसमें कोई 
विवशता नहीं होती | मनुष्य मुक्त रूप से अपने मित्रों से प्रेम करता 
है, कोई प्रवृत्ति उसे बाध्य नहीं करती | मित्रता का प्रेम पुरूष और 
स्त्री के बीच हो सकता है, दो स्त्रियों के बीच हो सकता है, दो 
पुरूषों के बीच हो सकता है। परन्तु मित्रता के उस प्रेम में कोई 
यौन आकर्षण नहीं होता। 


nc: जो 'ठुम्हारा ही एक सात्र 
दाता को रूप में स्मरण करता है 

उसे मनुष्यों के बीच मित्रता की मिठास की 
कमी कभी नहीं हो सकती / 

- स्वामी योगानन्द 
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hr, is better to have one friend 
of great value than many friends 
who are good for nothing. 


Prosperity brings friends and adversity reveals them, 
A fair-weather friend is like a banker who lends you his 
umbrella when the sun is shining and takes it back the 
minutes it rains. True friendship is built on mutual respect. 
Friendship takes sacrifice. Selfishness destroys friendship. 
True friends do not want to see their friends hurt. True 
friendship gives more than it gets and stands by adversity. A 
poet has beautifully described fair-weather friendship in the 
following poem: 


Rejoice, and men will seek you; 
Grieve, and they turn and 80; 
They want full measure of all your pleasure, 
But they do not need your woe. 
Be glad, and your friends are many; 
Be sad, and you lose them all — 
There are none to decline your nectared wine 


, 


But alone you must drink life s gall. 


— Ella Wheeler Wilcox 
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देश-प्रेमः 


No matter how significant the thing you 
omn to do, do it as well as you can, 
give as much of your care and 
attention as you would 
give to the thing you regard as most important. 

For it will be by those small things that 
you will be judged. 
— M.K. Gandhi 


भारतीय वीरो के आदर्श को हमें सदा स्मरण रखना चाहिए | 
एक भारतीय वीर का अपने देश के प्रति प्रेम का उदाहरण देखिए- 


बर्मा में आजाद हिन्द फौज' और अंग्रेजों में भीषण युद्ध हो 
रहा था। आजाद हिन्द सेना के सेनापति पहाड़ों की तलहटी में 
बनी सुरंग में बैठे Spp ऊपर ज़मीन पर गोला-बारी हो रही थी। 
सहसा एक भारतीय सैनिक, जिसका एक हाथ युद्ध में कट गया 
था, दौड़ता हुआ उस सुरंग में आया। जनरल शाहनवाज ने उसे 
सान्त्वना देने के लिए कुछ शब्द कहे तो वह गर्व के साथ बोला, 
“जनरल | शोक या खेद की कोई बात नहीं है। मैंने अपना यह 
शरीर और जीवन भारत माता को अपर्ण किया था। उसमें से उसने 
एक हाथ स्वीकार कर लिया 8, यह तो मेरा पुरस्कार है|" 


Eo your enemies, 
bless them that curse you, 
do good to them that hate you. 
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अर्थात्‌ अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो आपको गाली 
देते हैं उन्हें आर्शीवाद दो, जो आपसे घृणा करते हैं उनके साथ 
श्रेष्ठता का बर्ताव करो | 


प्रेम वह .अग्नि है जिसमें पाप और ताप जलकर भस्म हो 
जाते हैं | प्रेम की अग्नि में अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र 
करो | प्रेम के माधुर्य का आनन्द अनुभव करो और प्रेम की प्रतिमा 
बन जाओ | प्रेम के पवित्र सागर में डुबकियाँ लगाकर स्नान करो | 
मिलकर एक दूसरे की रक्षा करो | लड़ाई-झगड़ा आपके निकट न 
आये | कभी परस्पर द्वेष मत करो, एक दूसरे से प्रेम करो | 


प्राणी-मात्र से प्रेम की भावना घर से आरम्भ होती है। पहले 
अपने माता-पिता के साथ प्रेम का व्यवहार करो | अपने भाई बहन, 

` बन्धु-बान्धव, पड़ोसी, समाज, देश और राष्ट्र से प्रेम करो, फिर अपने 

प्रेम की परिधि को बढ़ाते हुए संसार के प्राणी-मात्र से प्रेम करो | 


प्रेम मॉगने से नहीं मिलता; वह केवल दूसरों के हृदय से 
ही प्राप्त होने वाला उपहार है| एक बार आप किसी को प्रेम दे दें, 
तो वह सदा के लिए होना चाहिये | इसलिए नहीं कि आप उस 
व्यक्ति का संग चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस आत्मा की 
पूर्णता की चाह रखते हैं। अपने प्रियजन की पूर्णता की कामना 
करना और उस व्यक्ति का विचार मन में आते ही शुद्ध, आनन्द 
अनुभव करना ही सच्चा प्रेम है। 


स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि- 
"भक्त का वैराग्य प्रेम से ही पैदा होता है। भक्त के 
हृदय में कभी किसी के प्रति क्रोध या घृणा नहीं आती | 


प्रेम का बल भक्‍त को परमात्मा की ओर खींचता लिए 
(स्वामी विवेकानन्द) 


की शह प२/42 
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जाता है। यही महान्‌ आकर्षण भक्‍त की समस्त आसक्तियों का 
नाश कर देता है। यह प्रबल अनन्त प्रेम भक्‍त के हृदय में प्रवेश 
करके अन्य सभी आसक्तियों को वहाँ से निकाल देता है। भक्त 
जब स्वयं भगवान्‌ के प्रेम रूपी समुद्र जल से अपने हृदय को भरा 
देखता है, तब दूसरी आसक्तियाँ टिक भी कैसे सकती हैं? सारांश 
यह है कि भक्त का वैराग्य अर्थात्‌ भगवान्‌ के सिवा अन्य समस्त 
विषयों में अनासक्ति भगवान्‌ के प्रति प्रेम से ही उत्पन्न होती er 


प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति हे | प्रेम हमें बहुत महान्‌ बना 
सकता BI तथा मन को हल्का व प्रफुल्लित कर सकता है। 
वास्तव में आज संसार को प्रेम की सही व यथार्थ समझ की 
आवश्यकता है। सच्चा प्रेम सिर्फ कोरी भावनाओं पर नहीं बल्कि 
विवेक, पारस्परिक विशवास व आदर पर आधारित होता है । प्रेम के 
बिना जीवन के सारे खजाने हमारी दृष्टि व अनुभवों से ओझल हो 
जाते हैं। उन्हें पाने की “प्रेम” ही एक चाबी है। 


व्याख्यान समाप्त होते-होते भोजन का समय हो गया। सब 
ने मिल बैठ कर भोजन किया और उसके बाद अपने-अपने स्थान 
पर विश्राम हेतु चले गये। 


सांयकाल चाय पीकर इधर-उधर की चर्चा करने के बाद 
मैंने योगीराज को मंत्र शक्ति की व्याख्या करने को कहा | योगीराज 
ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है फिर भी आपकी जिज्ञासा 
मिटाने के लिए वह इसकी चर्चा अवश्यमेव करेंगे | परन्तु उन्होंने 
कहा कि इस विषय के साथ एक और विषय है जिसका वर्णन भी 
'इसके साथ करना उपयुक्त रहेगा। वह है गुरू का स्थान | 
योगीराज ने इन दोनों विषयों को अंग्रेजी भाषा में लिया | 
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Mantra AN 


Swami Rama defines mantra as à 
syllable word or set of words. When 
consciously someone remembers his 
mantra, it automatically is stored in the 
unconscious mind, though ordinarily 
(स्वामी रामा) one does not remain aware of this fact. 
During the day of parting, when the mind is failing and stops 
functioning, attachment towards body and other possessions 
of the world makes one horribly lonely and miserable. 
During such a period that which one has stored there in the 
unconscious mind becomes one's guide. This period of 
separation is painful to the ignorant. This is not the case 
with a spiritual person who has remembered his mantra 
faithfully; the mantra guides him through this period of 
transition, which is frightening to the ignorant. 


Death is not painful, but fear of death is very painful. 
The mantra is a powerful support and guide which leads the 
dying person peacefully through that unknown period of 
darkness. Mantra then becomes a torch-bearer when one 
goes through the corridor that exists between death and birth. 


Constantly being aware ofthe mantra with complete 
faith is one of the surest methods. All the spiritual traditions 
of the world use this method. A purified and trained mind 
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with the help of mantra awareness dispels the darkness during 
the period of transition. Mantra is a rare friend indeed, which 
helps one whenever it is needed, both here and hereafter. 
Mantra is a spiritual guide which dispels the fear of death 
and leads one fearlessly to the other shore of life. The 
literature written on the life of Chaitanya Maha Prabhu 
reveals that the room in which he lived, vibrated the chant 
he repeated even after his death. In a narration told by Swami 
Rama in one of his books, the story runs like this : 


“There is a family of doctors whose mother was a 
great devotee ofthe Lord. She was my initiate. Six months 
before her death she decided to live in a room by herself, 
remembering the Lord's name and meditating. After six 
months she fell sick and became bedridden. The time of her 
parting seemed imminent. Her elder son was very much 
attached to his mother. He wanted to remain by her side. 
His mother said, “I don't want you to be attached to me. 
Don’t sit next to me any more. I have done my duties towards 
you. I have to walk all alone during the journey. Your 
attachment will not help me in any way." 


Ordinarily dying people become lonely and 
frightened. A sense of false security grows and they become 
deeply attached to their children and things they possess. 
Butthis woman was constantly at peace, completely absorbed 
in the name of the Lord. She said to her sons, “I am in great 
joy. Your attachment towards me has no power to hold me 
on this mortal plane." 


Her son started weeping bitterly. He said, “Mother, I 
love you immensely. Don’t you still love me? What has 


happened to my dear mother?” 
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She replied, *That which was expected to happen has 
already happened. I am a free soul now, in great joy. ama 
wave of bliss in the ocean of the universe. I am free from al 
fears and anxieties. You are still attached to my mortal body 
but I have now known that body is just a shell and you calli 
Mother." I was present there. She wouldn't allow anyone ty 
sit in the room except me. 


Five minutes before her death she smilingly 
whispered in my ear, “These people think that I have lost my 
mind, but they do not know how much I have gained.” Then 
she asked me to call all family members. She raised her 
hand & blessed them and then left for her heavenly abode, 


After her death the walls of that room in which she 
lived vibrated with the sound of her mantra. Anyone who 
came would feel the sound, vibrating from those walls. Some 
one informed me the walls of her house were still radiating 
her mantra. I could not believe it. So I visited the house and 


discovered that the sound of her mantra was still vibrating 
there." 


All m are destroyed 
by taking His name. 
Sense-desire; anger; 
greed-all these flee away 


— Swami Rama Krishna 


—— 
(स्वामी रामाकृष्णा) 
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| xs 


AN GURU 2K 

आज भगवान को भूल कर जनता गुरुओं के पीछे भटक 
रही है। अनपढ़ व्यक्तियों की बात ही क्या, पढ़े लिखे बुद्धिमान भी 
अच्छे और बुरे की पहचान में असमर्थ हैं। 


BE | तो ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार। 
परमार्थ में रत रहे कर पर हित उपकार// 
पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की Ur 
कर दे पूर्ण कामना दे कर भक्ति फुदान/ 


श्री प्रेम जी महाराज का जीवन हम सब के 

लिए प्रेरणा स्त्रोत रहेगा। आयुभर निष्काम भाव 
से सेवा करते हुए उन्होंने अपने गुरु स्वामी 
सत्यानन्द जी को पूरा जीवन अपर्ण कर fear 
af स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा लिखित जितना भी 
प्रेमजी) साहित्य हम पढ़ते हैं, उन सभी रचनाओं के पीछे 

श्री प्रेम जी का हाथ रहा, परन्तु कहीं भी उन्होंने अपना नाम तक 
उजागर नहीं होने दिया। यही बात उनकी महानता को दर्शाती है। 


A guru is different from a teacher. Guru. is a 
compound of two words, gu and ru.Gu means ‘darkness’ ru 
means light that which dispels the darkness of ignorance is 
called guru. In the West the word guru is often misused. In 
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India the word is used with reverence and is always 
associated with holiness and the highest wisdom. It is a very 
sacred word. It is seldom used by itself but always with its 
suffix, deva. Deva means ‘bright being.’ An enlighteneq 
master or guru is called guru deva. 


There is a vast difference between an ordinary teacher 
and a spiritual master. All followers of guru, whatever their 
age, even if they are eighty years old, are like children to 
him. He will feed them, give them shelter, and then teach 
them, without expecting anything in return. 


The guru imparts a word and says, “This will be an 
eternal friend to you. Remember this word. It will help you." 
Thatis called mantra initiation. Then he explains how to use 
the mantra. He removes obstacles. Since the student has 
desires and many problems, he does not know how to make 
decisions properly. So the guru will teach him how to decide 
and how to remain peaceful and tranquil. He will say— 


“Sometimes you have noble thoughts; 
but you do not bring them into action. 
Come on, make your mind one-pointed. 

You are powerful, and my blessings are with you.” 


Genuine gurus cannot live without selflessness, for 
selfless love is the very basis of their enlightenment. They 
radiate life and light from the unknown comers of the world. 


The world does not know them and they do not want 
recognition. 
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Guru does not want anything, for what he is doing is 
his duty, the purpose of his life. If he guides you, he is doing 
his work. He cannot live without doing his duty. 


Such people are called gurus. They guide humanity. 
As the sun shines and lives far above, the guru gives his 
spiritual love and remains unattached. Guru is nota physical 
being. Those who think ofthe guru as a body or as a man do 
not understand this pious word. 


The one thing necessary is to be stripped of our 
vanities — the sense that we possess any spiritual wisdom — 
and to surrender ourselves completely to the guidance of 
our Guru. The Guru only knows what will lead us towards 
perfection. We are quite blind to it. We do not know anything. 
This sort of humility will open the door of our heart for 
spiritual truths. Truth will never come into our minds so 
long as there will remain the faintest shadow of Ahamkara 
(egotism). One should try to sort out this devil from one's 
heart. Complete self-surrender is the only way to spiritual 
illumination. 


Many fanatics think that they should worship a guru. 
A guru should receive your love and respect- that is different 
from worship. If my guru and the Lord both come together, 
I will goto my guru first and say, “Thank you very much, you 
have introduced me to the Lord.” I will not go to the Lord”’ 
and say, “Thank you very much, Lord, you have given me my 
guru.” 


You should do your duty in the world with love, and 
that alone wil] contribute significantly to your progress on 
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the path of enlightenment. You do need one who can guide 
and help you. You need an external guru as a means to attain 
the guru within you. Some times you may become egotistical 
and decide, “I don't need a guru." That is ego talking. You 
must tame it. 


You'll never meet a bad guru if you are a good student, 
But the reverse is also true. If you are a bad student,you 
won't meet a good guru. Why should a good guru assume 
responsibility for a bad student? Nobody collects garbage. 
Ifyou are in search ofa guru, search within first. To become 
a yogi means to know our own condition here and now, to 
work with yourself. Don't grumble because you don't have 
ateacher. Ask whether you deserve one. Are you capable of 
attracting a teacher ? 


Never forget that guru is not the goal. Guru is like 
a boat for crossing the river. It is very important to have a 
good boat, and it is very dangerous to have a boat that is 
leaking. But after you have crossed the river, you don't 


hang on to your boat, and you certainly don’t worship the 
boat. 
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7 Humour त्री 


| idle word that men shall speak 
they shall give account thereof 

on the day of judgement 

— Jesus Christ 


चर्चा समाप्त होते ही हम सांयकाल भ्रमण पर निकले | 
वापसी पर अंधेरा हो चुका था। भोजन उपरान्त महात्मा जी के 
अध्ययन कक्ष में थोड़े समय के लिए बैठे | Humour की चर्चा करते 
हुए उन्होंने कहा - 

A sense of humour makes a person likeble and 
attractive. Learn to laugh at yourself because it is the safest 
humour. Laughing at yoursel fgives you the energy to bounce 


back. Laughter is a natural tranquilizer for people all over 
the world. 


Very few people know how to enjoy humour. Most 
people become very serious in such adverse situations. 
Humour is an important quality that makes one cheerful in 
all walks of life. To cultivate this quality is very important. 
When Socrates was being poisoned, he was very humorous 
and made a few jokes. When the cup of hemlock was given 
to him he said, 

“Can I share a bit of it with the Gods?" Then he smiled and 
said, “Poison has no power to kill a sage, for a sage lives in 
reality, and real ity is eternal.” He smiled & took the poison. 


VARIED 
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Humour can be valuable or dangerous, depending on 
whether you are laughing with someone or at someone, 
When humour involves making fun of or ridiculing others, 
neither it is in good taste nor it is innocent. Hurting others 
feelings can be cruel. Some people get their fun by putting 
‘others down. Sarcasm alienates people. It is a good idea to 
avoid sarcastic humour and keep it ‘low-risk’. 


Humour should have a lesson, a positive impact 
behind it. Humour should be meaningful, uplifting and 
enlightening. It should make a person rise. While humouring, 
you should know how far to go and not further. It should be 
relishing, not irritating causing discomfort or dishonour to 
some body. Humour should be to a proper person and ata 
proper time. 


When someone blushes with embarassment, 
E someone carries away an ache, 
when something sacred is made to appear common, 

when some ones weakness provides the laughter, 
when profanity is required to make it funny, 
when a child is brought to tears or 
when everyone can t join in the laughter, 
its a poor joke. 
— Cliff Thomas 


इस चर्चा के बाद मैं सोने के लिए अपने शयनागार में चला 
गया और निंद्रा माँ की गोद में जाकर fee लेने लगा | 
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AR T D] 
Ge Day Three 


===] are two futures, the future of 
desire and the future of fate, and 
man reason has never learnt to 
separate them 


— J.D. Bernal 


तीसरे दिन प्रातः जाग अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो 
प्रातःभ्रमण से वापस आकर योगीराज को अपनी प्रतीक्षा करते हुए 
पाया | मन से उनका आभार प्रकट किया और प्रातराश लेकर आज 
खान-पान पर चर्चा करने हेतु निवेदन करते हुए कहा कि परिवारों 
में आज खान-पान की व्यवस्था चरमरा गई है। इस संर्दभ में 
मीडिया की भूमिका भी बड़ी नकारात्मक रही है। पाश्चात्य देशों से 
Fast Food का प्रचार इतना अधिक हो रहा है कि बच्चों को रोक 
पाना कठिन प्रतीत हो रहा है। महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल 
सत्य है हमारा आचरण हमारे खान-पान पर काफी हद तक निर्भर 
करता है। इसी विषय पर चर्चा: बढ़ाते हुए उन्होंने अपने विचार 
प्रकट किये। 
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JS हमारा आहार (खान-पान) A 


[tenete do te rest ff should do ones best 
and then let nature do the rest. 


जो भोजन हम खाते हैं उसका असर हमारी सोच (मूड) पर 
पड़े बिना नहीं रह सकता | 


यदि हम रेस कार पर निकलेंगे तो कार में बढ़िया तेल 
डालने से कम नहीं सोचेंगे नहीं तो अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं 
की जा सकती | इसी तरह हम अपने शरीर को बढ़िया से बढ़िया 
खुराक देने में क्यों पीछे रहें। घटिया खुराक से शरीर को हानि 
पहुंचती है जो सोचने की पूरी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | अधिक 
तेल व घी युक्‍त भोजन आप की पाच्य शक्ति को कमज़ोर बनाता 
है। इसके स्थान पर हम सादे व सात्विक भोजन को प्राथमिकता 
देकर अपने शरीर को पौष्टिक आहार प्रदान कर सकते हैं| भोजन 
में मौसमी फलों व सब्जियों का सलाद प्रयोग में लाकर भोजन को 
अधिक गुणकारी बनाया जा सकता है | भोजन का समय यथासम्भव 
निश्चित हो तो बड़िया है। रात्री का भोजन अधिक देर से खाने में 
उसके पचाने में कठिनाई आती है। पाचन शक्ति को ठीक रखने 
के लिए कुछ अन्तराल के उपरान्त उपवास रखना हमारे शरीर के 
लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमारी पाचन क्रिया को ठीक 
रखने में हल्का व्यायाम व प्रातः-सायं भ्रमण भी सहयोग देते हैं। 
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CRS | is an insurance policy 
I have taken out on my health. 
And each day that I go into the gym, 
I am paying the premium. 


अच्छी सोच व स्वास्थ्य के लिए ताज़ा फलों के रस का 
सेवन करने का अभ्यास डालना चाहिए | अपनी रसोई में फलों का 
रस निकालने की मशीन (जूसर) का होना बहुत ही उपयोगी है। 
थोड़े से परिश्रम द्वारा घर में आप अपने जूसर से बाज़ार के 
मुकाबले में स्वच्छ एवं कम कीमत में ताजे फलों का रस प्राप्त कर 
सकते हैं। इस के द्वारा आप प्रतिदिन काम पर निकलने से पहले 
एक ग्लास ताज़ा फलों का रस सेवन कर अपने आप में स्फूर्ति तो 
प्राप्त करोगे ही, एक अच्छे दिन का शुभारम्भ भी होगा। 


माताओं-बहनों को चाहिये कि सदा स्नान आदि से शुद्ध 
होकर ही पाकशाला में प्रवेश करें | परिवार को निरोग रखने का यह 
मूल मंत्र है| मुर्दो के लिए स्नान करके पकाना व जिन्दों के लिए 
बिना स्नान करके बनाना कितना See है | मासिक धर्म में भोजन 
न बनायें, न छूएं और न परोसें। 

कई महात्माओं और विद्वानों द्वारा दीर्घ आयु व निरोग रहने 
के कुछ निम्नलिखित अचूक नुस्खे बताए गये हैं, जो पाठकों के 
लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं :- 


* चाए काफी से परहेज करें| 

* लाल मिर्च का प्रयोग न करें। 

* — wf के भोजन में दाल, दही व चावल के प्रयोग से बचें | 
* भोजन सोने से कम से कम दो घन्टे पहले कर लें। 

* भोजन के समय पानी का प्रयोग कम करें| 
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भोजन के समय टी.वी. न देखें। 

सुबह-शाम सैर व हल्का व्यायाम करें। 

हफ्ते में एक बार शरीर में तेल की मालिश करें | 

भोजन करते समय अपने फोन बन्द कर दें। 

चीनी के स्थान पर मिश्री प्रयोग में wm 

परिवार में कम से कम एक समय भोजन मिल बैठ कर 
करें | 

कोल्ड ड्रिंक्स व अन्य दूसरे इसी प्रकार के पेय जल से 
बचें | 

फलों व हरी सब्जियों का सेवन खूब मात्रा में करें । मौसमी 
ताजे फल लें। 

घर में एक जूसर रखें | 

काली मिर्च और काले नमक का प्रयोग करें। 

बाजार के Junk Food से दूर रहें | 

अधिक तले हुए पदार्थ और मिर्च मसालों से तैयार की हुई 
वस्तुओं से दूर रहें। 

आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन को प्राथमिकता दें | 
प्रातराश में दलिया व फूल-मखाने का प्रयोग करें । 

प्रातः उठकर सूर्य उदय से पहले खुली हवा में प्राणायाम 
करें | 

मास में कम से कम एक बार उपवास अवश्य रखें | 


सादा एवं सात्विक जीवन ही तन्दरुस्त शरीर का. आधार 


भूत है। इसी विषय पर स्वामी दयानंद जी के विचारों की चर्चा 
करते हुए वह बोले कि एक दिन स्वामी जी ने स्वास्थ्य रक्षा पर एक 
उपयुक्त भाषण दिया। उसकी समाप्ति पर एक पारसी सेठ ने 
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उनसे कहा कि जब आप यह कहते हैं कि मनुष्य मात्र एक है तो 
हमारे साथ मिलकर आप खाना क्यों नहीं खाते? स्वामी जी ने उत्तर 
दिया कि मुसलमानादि जातियों के साथ आप लोग खान-पान का 
व्यवहार करते हैं, नहीं तो दूसरी रुकावट नहीं है। यदि आप आर्य 
लोगों से अधिक मेलजोल करने लग जायें तो कालान्तर में यह 
रुकावट हटाई जा सकती है। 


एक थाल में भोजन पाने का जब विषय चला तो सेठ ने 
कहा कि इससे प्रेम बढ़ता है। स्वामी जी ने कहा कि प्रेम यदि 
इकट्ठे होकर खाने से बढ़ता हो तो यहाँ मुसलमान मिलकर खाते 
हैं। उनमें झगड़ा बखेड़ा नहीं होना चाहिए। जब Got पर रूस ने 
आक्रमण किया था तो sexo मिलकर खाने वाले अफगानों ने, 
मांगने पर भी, तुर्कों को सहायता नहीं दी थी | 


फिर स्वामी जी ने कहा कि मिलकर खाने से कई संक्रामक 
रोग लग जाते हैं। चिकित्सा-शास्त्र के अनुसार भी एक दूसरे का 
झूठा खाना हानिकारक हे | 


स्वामी जी ने सब को कह रखा था कि आवश्यकता से 
अधिक पदार्थ न तो परोसो और न ही लो; थाली में झूठन छोड़ना 
बहुत बुरा है। इसमें एक तो खाद्य वस्तु का व्यर्थ में नाश होता है 
और दूसरे यदि किसी को दिया भी जाय तो बिगाड़ कर देना 
विवर्जित है। झूठा अन्न किसी मनुष्य को भी नहीं देना चाहिए। . 


EU इसी संर्दभ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगीराज ने 
अंग्रेजी भाषा में अपने विचार रखे और ग्रामीण एवं पर्वतीय निवासियों 
ERT अपने रोगों के निवारण हेतु कुछ तथ्यों का वर्णन किया। 
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QN Health & Diet 7K 


Er health is a crown on the 
head of a well person that only 
a sick person can see. 


In a sound body rests a sound mind. Health is wealth. 
Good health is your greatest asset. Without good health you 
can hardly expect success in any walk of | ife. Regular 
practice of yoga asanas, even for fifteen minutes a day, will 
make you quite fit . The brain, the muscles, the nerves, all 
different organs and tissues will be toned up and energised. 
All chronic diseases will be rooted out. Therefore, learn a 
few asanas and practice them regularly every morning. 


There are various sorts of breathing exercises. Some 
breathing exercises are rather difficult, and some of the 
complicated ones are attended with great danger, if done 
without proper diet. I would not advise you to go through 
_ any one of these except the very simple ones. 


Take a deep breath and fill the lungs. Slowly throw 
the breath out. Take it through one nostril and fill the lungs 
and throw it out slowly through the other nostril. Some of 
us do not breathe deeply enough. Others cannot fill the lungs 
enough. These breathings will correct that very much. Half 
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an hour in the morning and half an hour in the evening will 

make you another person. This sort of breathing is never 
e D . 

dangerous. The other exercises should be practised very 


slowly. 


ee person who does not make 
time for exercise must eventually 
make time for illness. 


The nature of food that is taken determines the health 
and character of the individuals. A well-balanced vegetarian 
diet is highly conducive to sublime thinking. It helps to keep 
mind calm and to curb the restless senses. Purity of food 
leads to purity of mind. Occasional fasting once or twice a 
month will improve your health and strengthen your will. 
Therefore, take simple well balanced vegetarian diet. 


Consider what different religions say about meat- 
eating. In every religion there are restrictions against meat- 
eating. In Islam all animals may be eaten after ritual 
sacrifices except the pig and the dog. The Roman Catholics 
used to take meat everyday except Friday. Today, because 
people are unwilling to follow even this minimal restriction, 
it no longer exists. 


. In Gita, on the other hand, it is clearly stated that 
meat-eating is a pillar of sinful life, and the true spiritual 
life cannot begin until we show mercy towards all the 
children of God. 
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Swami Vivekananda says, 


I am always asked the question: “Shall 
I give up meat?" My master said, "Why 
should you give up anything. It will give you 
up." Donot give up any thing in nature. There 
(स्वामी विवेकानन्द) will come a time when you cannot possibly 
eat meat. The very sight of it will disgust you. There wil] 
come a time when many things you are struggling to give up 
will be distasteful, positively loathsome. 


Lastly some tips for maintaining good health:- 


Cg Food you eat affects the way you think. 

g Eating well is not just sound health practice it makes good 
business sense. 

g To adopt a peak performance diet. 

CS To eat more vegetables and fruits. 

Cg Drink more water. 

८्छ Reduce the quantities of food that you ingest since most of 
us eat far more than we need to. 

CB 


Get as much sunshine as possible into yourself. Sunshine 
contains vitality. Admit lot of sunshine into your house. 
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AN Ancient Treatment 7 


| | zs | 


E u are your deep driving desire 
As is your desire, so is your will 
As is your will, so is your act 
As is your act, so is your destiny 
— The Kathopanishad 


Yogi Raj also mentioned about ancient treatment by 
the Himalayans and said that herbs and medicines prepared 
from metals are not in common use in the West today. 
Although we have many modern means to prepare drugs, 
which do help patients, drugs cannot be the remedy for all 
diseases. Ayurvedic treatment uses herbs and many other 
methods of treatment. Water therapy, clay therapy, steam 
therapy, color therapy, sun baths and the use of juices of 
various fruits, flowers and vegetables are essential 
components of Ayurvedic therapy. The Ayurvedic method of 
treating disease is divided into two sections-Nidana and 
Pathya. Therapists prescribe changes in eating, sleeping and 
even climate, instead of putting patients in the terrifying 
conditions that we often find in crowded modern hospitals. 


How it is possible for the people of the Himalayas 
to remain so healthy and have such longevity though they 
enjoy very few of the benefits of modern medicines. There 
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are many diseases for which modern medical Science 
not discovered a remedy, but these mountaineers do not even 
suffer from these. Perhaps fresh food, fresh air, and above 
all, free thinking with no anxiety is responsible for their 
health. Millions of patients all over the world who suffer 
from psychosomatic diseases can be helped through right 
diet, juices, relaxation, breathing and meditation. Preventive 
and alternative medicines should not be ignored. 


has 


There are many things known to the villagers which 
work, but we would be wise not to adopt them until we 
understand their underlying principles. We must keep 
open mind. 


an 


सायंकाल सत्र में मैंने महात्मा जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट 
की कि मानव चोला और पंशु-पक्षियों के जीवन में क्या अन्तर है? 
और हम कैसे मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? 
योगीराज ने अंग्रेज़ी भाषा में मानव जीवन और पशुओं के जीवन 
की तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा की और संसार में आने का प्रयोजन 
समझाया | 
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jf Human life Vs Animal life 7K 


hE men take more out of life 
than they give to it. A few give 
more to life than they take out of it. 
The world runs because of such men. 


The activities of human beings and animals are similar 
- eating, sleeping, producing children, defending themselves 
etc. In what way are humans superior to animals? 


Some one may reply ‘Reasoning power’ or ‘Rational 
thinking.’ But reasoning power is there even in lower animals 
like dogs and cats. Suppose a dog comes up to you, and if 
you say, “hut,” he will understand that you don’t want him. 
So, he has some reasoning power. Similarly ifa cat wants to 
steal some milk from your kitchen, she has very nice 
reasoning powers, she is always looking to see when the 
master is out, so that she can steal and drink the milk. 


So the four propensities of animal life eating, 
sleeping, mating and defending -indicate that there is 
reasoning power in the beasts. Then what is the special 
prerogative power that the human being has is the ability to 
inquire, *Why am I suffering?" The animals are suffering,but 
they do not know how to remedy their sufferings. 
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® 


Generally, people are just like animals. They simpy 
do not know anything beyond the necessities of the body 
how to eat, how to sleep, how to mate and how to defend. i 
animal eats filth and garbage in street, we may eat in a five. 
star hotel. An animal may sleep in a corner of a Street, We 
may sleep on a dunlop pillow or on a water-bed. An animal 
may mate without shame in the middle of the Street, we may 
have sex in a skyscraper building. An animal may defend 
with claws and teeth, we may defend with bombs, scuds ang 
missiles. 


Ifhuman beings use scientific, phi losophical, cultural 
and religious advancement just to perform these four 
activities better, then such a human civilization is in no Way 
superior to an animal civilization. 


The activities of eating, sleeping, mating and 
defending are common in animals and human beings. The 
human beings are considered superior only when they 
inquire about the Absolute Truth, otherwise they are 
considered as good as animals 


Majority of human beings are wasting their time in 
useless activities imitating animals. People organize 
competitions to award ones who can eat maximum number 
of bananas or gulab jamuns. But can we compete with a dog 
in smelling and detecting thieves? Can we imitate a pigeon 
who can have sex a dozen times in one-hour? Can we compete 
with a kangaroo in high jump? Can we compete with a horse 
in atheletics? If we are proud of producing offspring, a dog 


can beget dozens of puppies and a mosquito can produce 
thousands of offspring. 
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Animals are better than humans in the 
aforementioned activities. In fact, these abi lities are in-built 
in their system by the arrangements of God. If it is so, what 
is the special ability awarded in human body? If we are proud 
of social organization, even honey bees have a complex 
social set up where worker bees go for collecting honey 
while the drones take care ofthe queen who begets offspring. 


God has given us a golden opportunity to realize and 
attain moksha in this human form which we should not lose; 
otherwise we will be taking birth in numerous forms till we 
achieve our goal. This is only possible in the human form 
that we can make or mar our future prospects by doing good 
deeds and thus repealing our past sins. Hence we all must 
avail of this God- bestowed time to rectify our past deeds 
so as to prove ourselves superiors to rest of the creatures 
ofthe world. 


पाँच काम ऐसे हैं जिन्हें केवल मनुष्य के शरीर में ही किया 
जा सकता है, पशु शरीर में नहीं | वे हैं ईश्वर का ध्यान, वेद का 
ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, संस्कारी संतान तथा राष्ट्रहित बलिदान | 


इस विषय के अन्त में महात्मा जी ने सत्य पर अटल रहने 
के सिद्धान्त पर बल देते हुए कहा कि - 


| संसार में हर युग में अच्छाई-बुराई, पाप-पुण्य व झूठ-संच 
का होना विद्यमान रहा है | परन्तु जीत हमेशा संच की ही हुई है। 
यदि हम इतिहास का अवलोकन करें तो पायेंगे कि त्रेता युग में 
जहाँ राम जैसे आदर्श पुरुष हुए हैं तो रावण जैसे राक्षस भी हुए हैं; 
ER में श्री कृष्ण जैसे महापुरुष अवतरित हुए तो कंस जैसे दुष्ट 
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राजा भी हुए; युधिष्ठर जैसे सत्यवान के साथ-साथ दुर्योधन जैसे 
क्रूर राजपुत्र का भी जन्म हुआ। सतयुग में भी देव-असुर का 
निरंतर संग्राम बताया गया है | कभी एक पलड़ा भारी होता तो कभी 
दूसरा | परन्तु अन्त में जीत सदा सत्य की ही होती रही हे | 

| सत्यमेव ज्येते 


परन्तु एक बात स्पष्ट है कि संसार कभी भी देवपुरुषों से 
रिक्‍त नहीं रहा है | आवश्यकता है उन्हें ढूंढने की | आजकल अच्छे 
एवं सच्चे, ईमानदार व्यक्तियों को मुसीबतें झेलते देख कर कभी-कभी 
निराशा होना स्वाभाविक है | परन्तु यदि हम धैर्य रखें तो पायेंगे कि 
कालांतर में ऐसे लोगों को कभी हानि नहीं होती | 


इसी विषय पर योगीराज ने स्वामी रामा जी की अंग्रेजी 
पुस्तक की गाथा का वर्णन किया | l 
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7 Truth and its impact AN 


Swami Rama in one of his books has narrated the 
following story in order to establish truth & its impact in 
our mind. 


*Once the Station Master in a town came to me and 
said, “Sir, give me some thing to practice, and I promise, I 
will follow it faithfully." My master said to me, *Give him 
some thing definite to practice." I said, “Why should one 
fool misguide another? It will be better if you instruct him." 
So my master said, *From this day on, don't lie. Practice 
this rule faithfully for next three months." 


Most of the employees of the railroad in that area 
were dishonest and took bribes. But this man decided that 
he would not take bribes or lie any more. 


That very same week a supervisor from the head 
office came to investigate him and his assistants. The station 
master answered the probing questions of the supervisor 
honestly. This inquiry brought serious trouble to his staff. 
All the employees who had been taking bribes, including 
the station master himself, were prosecuted. He thought, 
"Tt has been only thirteen days, and look at the difficulty I 
am m. What is going to happen to me in three months time?" 
Soon his wife and children left him. Within a month his life 
had crumbled like a house of cards from a single touch. 
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That day the station master was in great agony and 
we were some three hundred miles away on a bank ofthe 
Narmada River. My master was lying under a tree when he 
suddenly began laughing. He said, “Do you know what jg 
happening ? That man whom I instructed not to lie is in jail 
today". I asked, “Then why are you laughing?" He answered, 
“Tam not laughing at him, I am laughing at the foolish world!” 


Twelve men in that man's office had gotten together 
and said he was a liar, although he had been speaking the 
truth. They accused him of being the only one guilty o ftaking 
bribes. He was put in jail and all the others were released. 


When the station master went to the court the judge 
looked down at him from the bench and asked, *Where is 
your attorney?". i 


“I don’t need one.” 
The judge said, “But I want someone to help you". 


“No,” said the station master, “I don’t need an 
attorney; I want to speak the truth. No matter how many years 
you put me behind bars, I won't lie. I used to have a share in 
bribes. Then I met a sage who told me never to lie, no matter 
what. My wife and children have left me, I have lost my job, 
Ihave no money or friends and I am in jail. All these things 
have happened in one month. I have to examine truth for two 


more months no matter what happens. Sir, put me behind 
bars, I don't care." 


The judge called a recess and quietly called the man 
to his chamber. He asked, “Who is the sage who told you 
this?” The man described him. F ortunately, the judge was a 
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disciple of my master. He acquitted the station master and 
said, “You are on the right path. Stick to it. I wish I could do 


the same." 


After three months that man did not have anything. 
On the exact day that the three months were up he was sitting 
quietly under a tree when he received a telegram saying, 
“Your father had a huge plot of land that was taken long ago 
by the government. The government now wants to give you 
compensation." They gave him one million rupees. He had 
not known about the land, which was in a different province. 


He thought, “Today I have completed three months 
of not lying and I have been rewarded so much." He gave the 
compensation to his wife and children, and they happily said, 
“We want to come back to you.” 


“No,” he said. “Until now I have only seen what 
happens by not lying for three months. Now I want to find 
out what will happen if I do not lie for the rest of my life.” 


Truth is the ultimate goal of human life and if it is 
practiced with mind, speech and action, the goal can be 
reached. Truth can be attained by practising non-lying and 
by not doing those actions which are against one's own 
conscience. Conscience is the best of guides. 


चर्चा के बाद सायंकाल भ्रमण की ओर निकल गये। आज 
रात्री भोजन उपरान्त विवेक (बुद्धि) की चर्चा चली। इस संदर्भ में 
उन्होंने स्वामी राम तीर्थ के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन 
किया | 
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E के बन्दे तो हैं हज़ारों 
बनो में फिरते हैं मारे-मारे/ 
4 उसका बन्दा au जिसको 
खुदा के qu) से प्यार होगा// 


यह स्वाभाविक है कि जब महात्मा पुरुष संसार के सुख-वैभव 
को लात मारकर परमानन्द को पा लेता है तो संसार-माया से 
मोहित जीव उसे पागल कहते हैं | 


श्री तीर्थ राम ने ओरियंटल कालेज के प्रोफेसर पद से 
त्याग-पत्र दिया तो उसमें लिखा — 


"राम बादशाह अब किसी का नोकर नहीं 
रह सकता. केवल उस परमात्मा के RTI 


j 
(स्वामी रामतीर्थ) 


विश्वविद्यालय के अधिकारी कहने लगे “इसका 
दिमाग खराब हो गया है |" 


उत्तर में तीर्थ राम ने कहा - 


इन बिगड़े दिमागो में भरे अम्॒त के लच्छे हैं 
हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे EN 
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डॉ. इकबाल, जो उस समय वहाँ अध्यापक थे, ने कहा - 
“तीर्थ राम को यदि पागल माना जाए तब तो समझदारी 
नाम की चीज़ कहीं रह ही नहीं जाती |” 


i मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य का अपने ही प्रति 
अज्ञान है। दीए के ही नीचे अंधेरा होता है वैसे ही उस सत्ता के 
ही प्रति अंधकार में होता है, जो कि उसकी आत्मा है। हम स्वंय 
को ही नहीं जानते और, तब यदि हमारा सारा जीवन ही गलत 
दिशाओं में चला जाता हो, तो आश्चर्य करना व्यर्थ है। 


अन्त में योगीराज ने गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करते 
हुए कहा कि इस को महामंत्र इसलिए कहा जाता है कि इस मंत्र 
में वेदों का सार है। यदि हमारी बुद्धि सही दिशा में चले तो ठीक 
अन्यथा सर्वनाश | बुद्धि का सही उपयोग कैसे किया जाता है इस 
संदर्भ में उन्होंने एक रोचक कथा सुनाई जो इस तरह है। 


एक राज्य में राजा चुनने की बड़ी अजीब परम्परा थी | 
राजा केवल एक वर्ष के लिए ही चुना जाता और एक वर्ष की 
समाप्ति पर उसे अकेला नदी के उस पार भीषण जंगल में छोड़ 
दिया जाता जहाँ से लौट कर किसी का वापस आना सम्भव न 
होता | जंगली जानवर किसी को भी जीवित न छोड़ते | फलस्वरूप 
कोई भी स्वेच्छा से राजा बनना नहीं चाहता | राज्य के मंत्रीमण्डल 
के सामने राजा के चयन को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गयी। 
बड़े सोच-विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रातः-काल 
भौर होते ही जो व्यक्ति सामने से आता दिखाई दे, उसी को राज 
सिंहासन पर बैठा दिया जावे। कुछ देर यह क्रम यूँ ही चलता रहा 
परन्तु समस्या ज्यूं की त्यूं बनी रही। एक बार एक साधु महाशय 
उस नगर की ओर आ रहे थे। प्रातःकाल चयनकर्ता नये राजा की 


विवेक (बुद्दि) / 7 4 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नियुक्ति की ताक में थे। साधु महाश्य को देख उन्हें उस राज्य की 
परम्परा बताते हुए राजा बनने का निमंत्रण दे दिया। साधु ने कहा 
कि सन्यासियों का राज्य से क्या लेना देना | साधु महाशय ने जब 
पूरे नियम सुने तो चकरा गये | परन्तु वह सन्यासी अत्यन्त 

व बुद्धिमान थे | उन्होंने मंत्रीमण्डल से प्रश्‍न किया कि एक वर्ष के 
काल में क्‍या राजा को पूरे अधिकार प्राप्त होंगे? उनके Wy का 
उत्तर सुन साधु महाश्य निश्चिन्त हो कर राज सिहांसन पर बैठने 
पर राजी हो गये | गद्दी पर बैठते ही पहला कार्य यह किया कि नदी 
के उस पार के भीषण जंगल को कटवा कर, सफाई करवा के एक 
सुन्दर नगरी के निर्माण का आदेश दे डाला | फिर क्या था | देखते 
ही देखते सारा जंगल एक भव्य नगरी में तब्दील हो गया | जंगली 
जानवर भाग खड़े EU] वर्ष की समाप्ति के चार-पांच दिन पूर्व 
मंत्रीमण्डल को बुलाकर कहा कि राज्य के नियमानुसार उनकी 
अवधि अब समाप्त होने जा रही है अतः उन्हें नदी पार भेजने की 
व्यवस्था को जाए। अब क्या था, मंत्रीमण्डल ने सर्वसम्मति से राजा 
को कहा कि महाराज अब नदी के पार भी ऐसी नगरी का निर्माण 
आपने करवा दिया | अब क्या फर्क पड़ता है इस पार रहो या उस 
पार | उन्होंने साधु महाशय की बुद्धि का लोहा मानते हुए कहा कि 
आप की सूझबूझ से उनकी भ्रमित बुद्धि को सही दिशा प्रदान हुई 
है अतः साधु महाशय को स्वेच्छा से राजा बने रहने का आग्रह 
किया। 


. यह है बुद्धि का सही प्रयोग। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, 
इसका सर्वदा सही प्रयोग करना चाहिए | 
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Ge Day F our 


Trying to please your boss is not 
beneficial in the long run. 
For the boss who expects you to 
curry favour, no gift is big enough; 
always thinks of it as his entitlement. 
On the other hand, 
if you are considerate towards your juniors, 
those below you, 
greet them with a pat, 
a smile or a nice word, 
you will be remembered for a long time. 
In exchange, 
they will walk to the 
end of the world for you. 
Focus on little people. 
When you focus on the small folk, 
you create a constituency that 
no boss can ever ignore. 


—Subroto Bagchi 
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शि... 


आज मौसम कुछ गर्म था। पारा 42 डिग्री पार कर चुका 
था। बाहर गर्म हवा चल रही थी। महात्मा जी ने धूप चढते ही 
कमरे को खिड़कियां, दरवाजे बन्द रखने का परामर्श दिया | पदे 
आगे सरका दिये गये। गर्म हवा अन्दर न आने से कमरे में कम 
गर्मी महसूस हो रही थी। छत में लगा पंखा पर्याप्त लग रहा था। 
अन्दर रखा हुआ घड़ा फ्रिज का काम दे रहा था। इस सादे जीवन 
का अपना ही आनंद था। तीन दिन तक जो ज्ञान चर्चा चली, उस 
पर मनन किया गया। आज के विषय-चयन के बारे में भी सोचा 
गया। महात्मा जी से भेंट होने पर उनसे निवेदन किया कि आज 
समाज में सहन-शक्ति प्रायः लुप्त सी होती प्रतीत हो रही हे. 
जिसके कारण बहुत सारे बखेड़े उत्पन्न हो रहे हैं। महात्मा जी ने 
मेरी बात ध्यान-पूर्वक सुन एक लम्बी सांस ली और आज शालीनता 
के गुणों की विस्तारपूर्वक चर्चा की | 
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d शालीनता 


/“ of us knows when our time is up. 

Everyday should be lived as if it were the last day 
you had on the planet. 

Treat everyone you meet as if you 

would never see them again. 


शालीनता बिना मोल मिलती है प्ररन्तु उससे सब कुछ 
खरीदा जा सकता है। 

शालीनता का जिन्हें अभ्यास है, उनके परिवार में कभी 
कलह नहीं होती। शालीन व्यक्ति के मित्र-सहयोगी अनायास ही 
बढ़ते चले जाते हैं। जीवन की सफलता में शालीनता का असाधारण 
योगदान रहता है। यदि हम अपने दैनिक व्यवहार में निम्न 
पंचशीलों को ला सकें तो सर्वसाधारण के लिए सामाजिक वातावरण 
को ठीक रखने में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी : श्रम-शीलता, 
मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता | 


श्रम शीलताः 


| "assets ff is but one failure in life and 
that is the failure to try. 
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आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाठ-बाठ आदि के कारण 
आदमी निठल्ला बन कर रह गया है। उपलब्ध शक्ति का एक 
चौथाई भाग भी उत्पादक श्रम में नियोजित नहीं हो पाता। निठल्लेपन 
में शारीरिक, मानसिक असमर्थता पनपती है। आर्थिक तथा दूसरी 
सभी प्रगतियों का द्वार बन्द हो जाता है | श्रम के बिना उत्पादन भी 
संभव नहीं। समाज में विडम्बनाएँ इसी कारण पनपती रही हैं कि 
नर-नारी श्रम न करने में बड़प्पन अनुभव करने लगे, कामचोरी-कम 
से कम श्रम करके अधिक से अधिक लाभ पाने की प्रवृत्तियाँ समाज 
को अपंग जैसा बनाये दे रही हैं। 


इस भयंकरता को समझते हुए समय को तत्तपरता और 
तन्मयता भरे परिश्रम के साथ जोड़ कर दिनचर्या बनाई जाए, तो 
प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं साधनों में ही प्रगतिशीलता के 
साथ जुड़े हुए अनेकोनेक सत्परिणाम उपलब्ध होते चले जाते हैं। 


मितव्ययिता : 


अपव्यय आज का दूसरा अभिशाप है। दुर्व्यसनों में फैशन 
तथा सज-धज जैसे आङम्बरों में उतना समय और पैसा खर्च होता 
है कि उसे बचा लेने पर अपने तथा दूसरों के अनेकों प्रयोजन सध 
सकते हैं। फिजूलखर्ची का कोई अन्त नहीं | उसे किसी भी सीमा 
तक किया जा सकता है। उसकी झलक जब उभरती है तो पूरा 
कर सकना साधारण श्रम, कौशल के लिए संभव ही नहीं हो पाता | 
तब बेईमानी का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलता। इस अमीरी 
प्रदर्शन से कभी किसी को भले ही सम्मान मिलता रहा हो; पर अब 
तो उसके कारण ईर्ष्या ही उपजती है। उसके फलस्वरूप मात्र 
उसकी नकल बनाने या फिर नीचा दिखाने की प्रतिक्रिया दीख 
पड़ती है। “सादा जीवन-उच्च विचार” वाली उत्कृष्टता का तो 
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एक प्रकार से समापन ही हो जाता है। उदारता को चरितार्थ करने 
का अवसर तो तब मिले, जब अपव्यय से कुछ बचे। 


शिष्टता- 


¢ ir who do not have any 
self-respect have no idea 


how to give respect to others. 


शिष्टता सभ्यता की आधार शिला है और अशिष्टता, अनगढ़पन 
की सबसे बुरी प्रतिक्रिया है। दूसरों के असम्मान और अपने 
अहंकार के संयोग से ही ऐसी उद्दण्डता उभरती है कि शिष्ट, मधुर, 
विनीत एवं सज्जनोचित व्यवहार करते ही नहीं बन पड़ता। यही 
प्रवृत्ति अशिष्टता बनकर उभरती है। उसे अपनाने वालों की छवि 
ही धूमिल होती है। इसके स्थान पर विनम्रता-सभ्यता का परिचय 
देना ही भलमनसाहत का प्रमुख चिन्ह है | यह बरताव बड़ों के साथ 
ही नहीं Brel के साथ भी उतनी ही तत्तपरतापूर्वक किया जाना 
चाहिए 


सुव्यवस्थाः 


सुव्यवस्था का तात्पर्यं है अपने समय, श्रम, मनोयोग, 
जीवनक्रम शरीर, सामर्थ्य आदि सभी सम्बद्ध उत्पादनों का 
सुनियोजन। उन्हें इस प्रकार संभाल-संभाल कर सुनियोजित रखा 
जाना चाहिए कि उनको' अस्त-व्यस्तता से बचाया जा सके और 
अधिकाधिक समय तक उनका समुचित लाभ उठाया जा सके | यह 
प्रक्रिया स्वभाव में सुव्यवस्था की दृष्टि रहने पर ही बन पड़ती है | 
लोक व्यवहार का यह बड़ा सद्गुण है। जिसे सँभालना, सदुपयोग 
करना, सुनियोजित रखना आ गया, समझना चाहिए कि उसे 
गुणवानों में गिना जायेगा। उसका लोहा सर्वत्र माना जायेगा | 
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29९६. 


> 
सुनियोजन ही सौन्दर्य है, उसी को कला-कौशल भी 
चाहिए | s 


सहकारिता: 


मिलजुल कर काम करना | आदान-प्रदान का उपक्रम बनाये 
रहने में सतर्कता बरतना | परिवार में, कारोबार में, लोक व्यवहार में 
सामंजस्य बनाये रह सकना तभी बन पड़ता है जब उदारता भरी 
सहकारिता को अपने सभी क्रिया-कलापों में सुनियोजित रखा जा 
सके। जो एकाकीपन से ग्रसित हैं, उसे सामाजिक परिवेश में 
उपेक्षित रहना पड़ता है और नीरसता, निराशा के बीच ही दिन 
गुज़रता है। बदले में स्नेह, सहयोग सम्मान पाने का अवसर उन्हें 
मिलता ही नहीं, जो संकीर्ण स्वार्थपरता से जकड़े निष्ठुर प्रवृत्ति के 
लोग होते हैं। योग्य कार्य-कर्त्ता होने पर भी सहकारिता के अभाव में 
न कोई संस्था पनप सकती है और न कोई व्यवसाय प्रगति कर 
सकता है। 


इन सद्गुणों को अपने दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में 
उतारने का सबसे अच्छा अवसर परिवार के बीच मिलता है। यदि 
घर के आवश्यक कार्य परिवार के सभी सदस्य साथ-साथ 
सहयोगपूर्वक निपटाया करें, उत्साह की प्रशंसा और उपेक्षा की | 
भर्त्सना किया करें, तो इतने से ही स्वल्प परिवर्तन से, परिवार के | 
हर सदस्य को सुसंस्कारी बनाने का अवसर मिल सकता है। | 
परिवार संस्था ही नर-रत्नों की खदान बन सकती हैं। परिवार मे 
WaT का अभ्यास जो करते हैं, उनके लिए यह तनिक भी. 
कठिन नहीं रहता कि लोक व्यवहार में पग-पग पर शालीनता का | 
परिचय दें और बदले में उत्साह भरी उपलब्धियों का पूरा-पूरा लाभ 
सहज ही प्राप्त करले रहें। | 


शाहीनता/78 | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सफल जीवन हो वर परमात्मन्‌ 

E जो यह पाएँ 

पराई आग m 

पराई योत मर जाएँ | 
किसी के हित की खातिर होवें 

गर इस जिस्म के टुकड़े 
खुशी से खेलते हँसते 

i अपने तन को BET II 


इसके उपरान्त योगीराज ने कुछ और विषय एक साथ 
लिये जिनमें दयालुता, सद्व्यवहार, उदारता व सेवा शामिल थे। 
इन विषयों को बड़े ही सुन्दर व सरल ढंग से महात्मा जी ने 
समझाने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम जीवन की सुगन्धि विषय को 
लिया | 
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ZZ 


S जीवन की सुगन्धि aK 


In every winter 5 heart lies a 
ee spring. Behind the 
veil of each night waits a smiling dawn. 


— Kahlil Gibran 


अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन अपने लोकोत्तर 
गुणों के कारण पर्याप्त प्रसिद्ध हुए हैं। एक दिन वे सभा में जा रहे 
थे। मार्ग में उन्होंने एक जंगली सुअर को कीचड़ में फंसे देखा। 
देखकर भी रुके नहीं; आगे चले गये। परन्तु थोड़ी दूर जाने के. 
पश्चात्‌ वे पुनः लौटे और उस सुअर को कीचड़ से बाहर निकाला। | 
सभा का समय हो रहा था, अतः वे उन्हीं कपड़ों से सभा में पहुँचे। 
लोगों ने उनके कपड़ों के खराब होने का कारण पूछा तो उन्होंने 
सारी घटना बता दी | सभा में उपस्थित सभी सभ्य उनकी दयालुता 
की प्रशंसा करने लगे तो लिंकन महोदय ने कहा - “मैंने किसी 
पर कोई उपकार नहीं किया है। उस सुअर को देखकर मेरे हृदय | 
में एक वेदना हुई थी। उसे कीचड़ से निकालकर मैंने अपने हृदय | 
की टीस को दूर किया है | 


दया का अर्थ है- किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार 
क्लेश न देना। शरीर, वाणी, मन अथवा किसी प्रकार से किसी को | 


कष्ट पहुँचाने से दया समाप्त हो जाती है। तुलसी दास जी ने 
कहा है - 
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पर हित सरस धर्म नहीं भाई। 
नहि पर-पीडा सम अधमाई।/ 


किसी विद्वान ने पाप और पुण्य की परिभाषा बड़े सरल व 
सुन्दर ढँग से यूँ की है कि जिस कार्य से किसी को दुःख व ठेस 
लगे वह पाप है और जिस कारण किसी को सुख व हर्ष का 
अनुभव हो वह पुण्य है। 


महर्षि दयानन्द कितने दयालु थे यह इसी एक घटना से 
सिद्ध हो जाता है कि जब उन्हें विष देने वाले को पकड़ कर उनके 
सामने लाया गया तो उन्होंने कहा, “इसे छोड़ दो, मैं संसार को 
कैद कराने नहीं आया अपितु मुक्ति कराने आया हूँ।” जब ईसा को 
सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, 
"प्रभो! ये लोग अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, इन्हें प्रकाश दो।" 
महात्मा बुद्ध आज भी हमारे हृदयों में स्थान बनाए हुए हैं क्योंकि 
वे अत्यन्त दयालु थे। इन महापुरुषों के जीवन हमारे लिए प्रेरणा 
स्त्रोत हैं। 


m are no great acts, 
only small acts done with great love. 
— Mother Teresa 


किसी विद्वान ने कितना सुन्दर कहा है - 


दयालुता वह सोने की oes 
जिसके द्वारा समाज परस्पर Wem है। 
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आज भी चारों तरफ पैसों की होड़ में लगे वातावरण में हम 
कई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो सदा इसी खोज में रहते हैं कि 
किसे सहायता की आवश्यकता है, किसके पास भोजन नहीं है 
कौन दुःखी है और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसकी 
आवश्यकता पूर्ति का भरसक प्रयत्न करते हैं। . 


वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे E 
वो काम कर कि याद तुझे सब किया करें।/ 
जो ज़िक्र हो तेरा तो हो ज़िक्रे-खैर ही। 
और चाम तेरा लें तो अदब से लिया करे// 


इन्सान के अन्दर जब दया भाव उत्पन्न हो जाए तो वह 
जात-बिरादरी व धर्म से ऊपर उठ कर प्राणीमात्र के प्रति दयावान 
हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन को हमारी युवा पीढ़ी यदि 
अपना आदर्श बनाए तो समाज का बड़ा भला हो सकेगा। 


दया मनुष्य जीवन की uf हे/ 
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7K मानवता की कुंजी गरी 


Mio are the pure in heart; 
for they shall see God 
— Jesus Christ 


इसी प्रकार मानवता की कुंजी (सद्व्यवहार) पर उन्होंने 
अपने विचार प्रकट किये | 


प्रतिदिन अन्जान लोगों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना 
चाहिए | यदि हम दिन में एक व्यक्ति के चहरे पर मुस्कान ला सकें 
या किसी अजनबी को प्रसन्न रख सकें तो हमारा दिन सफल रहेगा | 
दूसरों के प्रति सद्व्यवहार से हम इस पृथ्वी पर अपने रहने का कर्ज 
चुकता करने में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। अपनों एवं जान 
पहचान के लोगों के प्रति तो कई अच्छा व्यवहार करते हैं परन्तु 
किसी अन्जान व्यक्ति के प्रति किया गया सद्व्यवहार ही सही अर्थो 
में मानवता है। सफर में किसी खड़े अन्जान को अपनी सीट पेश 
करना अथवा किसी के पास किराया न एवं कम होने पर उसकी 
आवश्यकता को पूर्ण करना कुछ ऐसे उदाहरण हैं। अपने जीवन में 
कई ऐसे अवसर आते हैं जब हमें किसी अजनबी की सहायता करने 
का मौका मिल संकता है। परन्तु अधिकतर हम चूक कर ऐसे 
अवसरों को खो देते हैं। कौन जानता है कि अन्जाने में की गई यह 
सहायता हमें आगे चल कर कितना लाभ दे सकती है। 


आनन्द की शह प२/83 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एक बार जब किसी भक्त ने स्वामी दयानन्द जी से 
निवेदन किया कि आप परस्पर 'नमस्ते' कहने का आदेश करते š 
परन्तु मेल-मिलाप में परमात्मा का नाम लेना उचित लगता है। 
दूसरा छोटा तो बड़े को 'नमस्ते' करता अच्छा लगता है, परन्तु 
पिता पुत्र को, स्वामी नौकर को और राजा अपने चपरासी को 
'नमरते' कहे यह बात शोभा नहीं देती | स्वामी जी ने उत्तर दिया, 
“नमस्ते का अर्थ पाँव पकड़ना नहीं है; इसका अर्थ यह है 
सम्मान-सत्कार। सभी ऊँच-नीच और छोटे-बड़े, मेल-मिलाप में 
सम्मान-सत्कार के भागी हैं। सर्वत्र होता भी ऐसा ही है। अच्छा, 
आप ही अपने अन्तःकरण से कहे कि जब कोई मनुष्य अपने 
आवास पर आता है, तो उस समय आपके हृदय में क्या भाव 
उत्पन्न होता है?” स्वामी जी फिर बोले कि “जब कोई पूज्य और 
प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर आता है तो उसे देखकर झुककर सम्मान 
देने को जी चाहता है। पुत्र से प्यार करने का भाव उत्पन्न होता है] 
नौकर चाकरों को अन्न-जल और आइए, बैठिये आदि शब्दों से 
सत्कृत करने की हृदय प्रेरणा करता है। इन सारे भावों का प्रकाश 
'नमस्ते' से तो हो जाता है परन्तु उस समय परमेश्वर का नाम लेना 
असडगत है; आत्मगत भावों के विपरीत है। जो भाव भीतर हो 
उसी को बाहर प्रकाशित करना शोभा देता है |” 


मनुष्य का जीवन जब तक व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं 

होता, तब तक पारमार्थिक दृष्टि से भी नहीं सुधर सकता | नित्यानित्य 
की बात भी इसलिए कही जाती है कि अनित्य में तुम्हारा इतना 
. राग हो जाय कि तुम उसको ही सर्वस्व मान लो; उसके पीछे 
जीवन समाप्त कर दो। जिस के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसका 
संकल्प भी Ger मन में न उठे तो इस जीने का क्या लाभ | जो 
अपने ही स्वार्थ के लिए प्रयत्न करता रहता है, परिवार के अन्य 
सदस्यों की उपेक्षा करते हुए, यह सोचता है कि मेरे लिए अच्छे 
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कपड़े बन जाएँ, जूते आ जाएँ, बाकी लोगों का जो होना है होता 
रहे, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति का परिवार ठीक नहीं रहेगा। 


अपने कर्त्तव्य को ठीक करो एवं व्यवहार को शुद्ध करो, 
जितना हो सके दूसरों की सेवा करो। तुम्हारे पास ज्ञान हो तो 
ज्ञान से सेवा करो; विद्या हो तो विद्या से सेवा करो। व्यवहार की 
शुद्धि से परमार्थ सिद्ध होता है। परमार्थ के लिए साधन अपेक्षित 
नहीं है, व्यवहार के लिए साधन करना चाहिए | 


mum ff u have done your best and lived in 
accordance with laws of nature, 

whatever comes will be a blessing, 

even if initially looks like a curse. 


चर्चा की समाप्ति पर हमने भोजन किया और आराम करने 
चले गये | सायंकाल सत्र में महात्मा जी ने उदारता के विषय की 
बड़े ही सुन्दर ढंग से व्याख्या की | 


mee are never bad as they seem. 
The situations that cause us sorrow are the 
same ones that introduce us to the strength, 
power and wisdom that we truly have. 
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af . उदारता A 


सज्जन अगीरी में ES 7 जैसे 
नम्र और Ts) में 
अमीर जैसे उदार रहते 8/ 


अरस्तु ने कहा है कि संसार में चार किस्म के लोग होते 
हैं। कंजूस, मक्खीचूस, उदार, दाता | उदार वह होते हैं जो स्वंय 
भी खाएँ और दूसरों को खिलाएँ | दाता वह हैं जो स्वंय कुछ न लें, 
दूसरों को खिलाएँ। यदि हम दाता न बन सकें, उदार तो बन 
सकते हें | 


वैदिक संस्कृति हमें उदारता का पाठ पढ़ाती है। “यह मेरा 
है, यह दूसरे का $e यह संकीर्ण हृदय वालों की भावना है। 
उदारचित्त वाले तो सारे संसार को अपना कुटुम्ब समझते हैं- 


The whole =o y is my home, 
All men are my brethren, 
And virtue is my religion. 
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स्वामी रामतीर्थ को बी.ए. की परीक्षा 
का शुल्क भेजना था। रुपये पास 
नहीं थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी 
- पाँच रुपये कम रह गये | रामतीर्थ 

.जब चन्दू हलवाई की दुकान के 
4| पास से निकले तो राम के 
मुखमण्डल को देखकर उसने कारण 
जानना चाहा। राम ने कहा, “मेरे 
पास परीक्षा का शुल्क भेजने के 
| लिए पाँच रुपये कम 8" | हलवाई 
(e ert ने उसी समय पाँच रुपये दे दिये | 
राम प्रोफेसर बन गये और प्रतिमास हलवाई को पाँच रुपये भेजने 
लगे। एक दिन राम उधर से निकले तो हलवाई ने कहा, “अब आप 
दूध पीने नहीं आते। आपके पैंतीस रुपये मेरे पास जमा हो गये हैं 
और प्रतिमास पाँच रुपये का मनीआर्डर आ रहा है” | राम ने कहा, 
“यह सब तो उस पाँच रुपये के बदले में है जो कभी आपने मुझे 
उधार दिये थे | 


वैदिक संस्कृति की ऐसी उदारता का उदाहरण हमें कहाँ 
मिलेगा | उदारता का पाठ हमें भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्र जी से 
सीखना चाहिए | भारतेन्दु एक अत्यन्त समृद्ध वैश्य-परिवार से 
सम्बन्ध रखते थे। एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि उनके पास 
लिफाफों पर टिकट लगाने के लिए भी पैसे नहीं रहे। जो पत्र आते 
थे उनका उत्तर लिख सादा लिफाफे में रख और पता लिखकर मेज 
पर रखते जाते थे। एक दिन एक मित्र मिलने आये तो सारी 
परिस्थिति को भाप गये | उसने नौकर को पाँच रुपये देकर टिकट 
मँगवाये तथा अपने हाथ से टिकट लगाकर पत्रों को लेटर-बाक्स 
में डलवा दिया | इस घटना के पश्चात जब भी वे मित्र भारतेन्दु जी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


के यहाँ आते तो वह जेब में पाँच रुपये का नोट जबरदस्ती डाल 
देते थे। एक दिन मित्र ने कहा - “इसका तात्पर्य यह है कि में 
आपके यहाँ आया ही न करूँ?” तब भारतेन्दु जी ने हँसते हुए उत्तर 
दिया, “आपने ऐसे समय में पाँच रुपये का नोट मुझे उधार दिया 
था कि यदि. मैं प्रतिदिन पाँच रुपये का नोट आपकी जेब में 

रहूँ तो भी वर्ष के पश्चात्‌ मेरी मानवता मुझसे कहेगी कि अब भी 
तुझ पर उक्त मित्र का पाँच रुपये का ऋण शेष है।” 


The ET fo receive expands when 
there is willingness to give back- 
only when we return what we receive, 
are we blessed to receive even more. 


वैदिक संस्कृति का अध्ययन करने वाले दारा शिकोह पर 
भी उदार भावना की छाप की झलक स्पष्ट दिखाई दी। जब 
औरंगजेब अपने पिता को केद में डाल स्वयं राज्य सिहांसन पर 
बैठा। उसने अपने दो भाईयों को मरवा कर राज्य के वास्तविक 
अधिकारी दारा को बन्दी बना उसे एक बूढ़ी हथिनी की नंगी पीठ 
पर बैठा कर दिल्ली के प्रसिद्ध बाजारों में घुमाने की आज्ञा दी | भरी 
दोपहरी, चिलचिलाती धूप में कैदी के वेश में प्रजा के समूह से 
निकलना दारा के लिए बड़ा पीड़ादायक था। वह आँखें नीचे किए 
बैठा रहा | सहसा उसके कानों में आवाज आई — “दारा | तू जब 
भी निकलता था तब दान करता हुआ, धन लुटाता हुआ निकलता 
जा। आज तुझे क्‍या हो गया? क्या आज हम तेरी कृपा से वंचित 
ही रह जायेंगे?” 
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दारा ने दृष्टि उपर उठाई तो एक पागल फकीर को उक्त 
शब्द कहते देखा। दारा ने अपने He पर पड़ा दुपट्टा उसकी ओर 
फेंककर आँखें दोबारा नीचे कर लीं | पागल फकीर 'दारा जिन्दाबाद' के 
नारे लगाने लगा | प्रजा दारा की इस उदारता पर साधुवाद देने लगी | 


| महर्षि दयानन्द को लोगों द्वारा coa गये पत्थरों ने जख्मी किया 
और तो और विष के प्याले भी पिलाये परन्तु उनकी उदारता में कोई 
अन्तर नहीं आया और अंतिम सांस तक जनसमूह को अमृत ही पिलाते 
रहे | कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी को राजपाठ से वंचित 
ही नहीं करवाया बल्कि सीता लक्ष्मण सहित बनवास भिजवा दिया 
परन्तु श्री राम की उदार भावनाओं में तनिक भी न्यूनता नहीं आई और 
सदा उनका आदर और सत्कार ही करते रहे। 


ME must learn to forgive others and, 
some times, forgive oneself. 
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2 सेवा £ 


[intent sioner aff order to awaken to your best life, 
it’s important that you die while you are alive. 


गत्‌ चर्चा समाप्त होते ही हम भ्रमण के लिए निकल गये। 
वापस आकर भोजन किया और अध्ययन कक्ष में बैठ सेवा के 
महत्व पर योगीराज ने कहा - 


सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सेवा द्वारा मनुष्य का अन्तःकरण 
जितनी जल्दी निर्मल, शुद्ध एवं पवित्र होता है, उतना किसी और 
उपाय से नहीं | सेवा द्वारा ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति होती है। महर्षि 
दयानन्द ने गुरु विरजानन्द की सेवा करके ही दिव्य ज्ञान प्राप्त 
किया और फिर देश-जाति की सेवा करके वे अपना नाम भी अमर 
कर गये। महात्मा गांधी ने भी अपना सारा जीवन सेवा में ही लगा 
दिया था इसी कारण देश-विदेश में उनकी ख्याती है। 


मनुष्य प्रतिपल, प्रतिक्षण दूसरों से सहायता, सहयोग, सेवा 
और उपकार ग्रहण करता है, इसलिए उसे भी दूसरों की सहायता 
और सेवा अवश्य करनी चाहिए महर्षि दयानन्द ने इस विषय में 
कितना सुन्दर लिखा है: 


“यदि अपना भला ही करना उद्देश्य है, तो मनुष्यता क्या 
हुई | अपने भले का भाव तो गद्हों में भी पाया जाता है। पशुमात्र 


अपने लिए जीता है। परोपकार और परहित-साधन का नाम ही 
मनुष्यत्व हे |” 
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प्राणिमात्र की सेवा सबसे अच्छा कार्य है। सेवा मानव-जीवन 
का सच्चा भूषण, सौन्दर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव-जीवन 
की शोभा है अपितु भगवान की सच्ची पूजा है। 

परहित सरिस धरम नहीं थाई// 

सेवा करने के अनेकों ढंग हैं। मार्ग में यदि काँच के टुकड़े, 
कांटे व केले के छिलके पड़े हों तो उन्हें हटा दो, जिससे किसी 
को कष्ट न हो। अन्धे व्यक्ति को पानी पिलाओ, विद्या-रहितों को 
विद्या दो। दीन, दुर्बल, दुखियों और रोगियों की तन, मन और धन 
से सहायता करो | 

मानव-जीवन का सच्चा उपयोग सेवा में है। अतः हमें 
अपना जीवन सेवा में लगाना चाहिए. अपने मित्रों की, प्रेमियों की व 
घर में आए अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अपने धन, अन्न, 
वस्त्र और शक्ति द्वारा जरूरत-मन्दों की सेवा करनी चाहिए | 

सेवा की महिमा संत तुलसी दास जी ने इन पंक्तियों में 
वर्णन की है - 


पर feq बस जिनके मन "el 
तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु e 


हमें निःस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए | क्योंकि जहाँ स्वार्थ 
आया, वहाँ सेवा से विश्वास उठा। दूसरों की आवश्यकता को 
ध्यान में रख उनके दुःखों के निवारण हेतु, लेशमात्र भी मन में कुछ 
पाने की भावना से नहीं, जो सेवा की जाती हैं, ऐसी ही सेवा 
वास्तविक रूप में सात्विक सेवा कही जा सकती है। ऐसी सेवा न 
केवल wd भवंतु सुखिनः" के भाव से की जाती है, बल्कि वह तो 
सर्वशक्तिमान्‌ के चरणों में समर्पण भाव से की जाती है। जिससे 
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जीवन में उस आनन्द की प्राप्ति होती है जो मानव जीवन का परम 
लक्ष्य हे | भक्ति प्रकाश के रचयिता स्वामी सत्यानन्द जी ने सेवक 
की परिभाषा बड़े सुन्दर व स्पष्ट शब्दों में वर्णन की है | 

A रखे हर्षित कमल JA, कर्म कठिन को gu, 
सेवा में न सड़े कुळे मन में न पछताय// 
बोले वचन न कभी कटु कभी नहो वाचाल 
YT आदेश न चुप रहे राखे विकसित भाल/। 
पिर दे कर सेवा करे सो सेवक सरदार। 
ऐसी सेवा सत्य ही. करे स्वर्ग सब परार// 


(स्वामी सत्यानन्द) 


अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, रोगी, दुःखी, गौ, 
देश-जाति की सेवा करना हम सबका परम कर्त्तव्य है। हमारे इस 
शरीर को यह रुप प्राप्त होने में अनेक लोगों की सेवा कारण बनी है | 
अतः हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम दूसरों की सेवा करें। 


चर्चा के समापन पर मैंने महात्मा जी का धन्यवाद किया 
और रात्री विश्राम के लिए विदा ली | 


I don't know what your Ei will be, 
but one thing I do know: the only ones 
among you who will really be happy 
are those who have sought and found 

how to serve. 


— Albert Schweitzer 
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HE — was a wise and great man 
and the fruit never falls 
very far from the tree. 


आज आश्रम में आए पाँच दिन हो गये थे। समय इतना तेजी 
से व्यतीत हो रहा था कि मानों कल की ही बात हो। मेरी वापसी 
यात्रा का समय भी निकट आ रहा था अतः मैंने महात्मा जी से 
अनुरोध किया कि मेरी वापसी यात्रा का प्रबन्ध करा दें और इस शेष 
समय में मुझे अधिक से अधिक ज्ञान देने की कृपा करें। उन्होंने मेरे 
निवेदन को स्वीकार करते हुए आज महत्वपूर्ण पारिवारिक विषय लिए 
और विस्तार पूवर्क चर्चा करते हुए अपने विचार प्रकट किये | 


cem] imagine that the purpose of life 
is your happiness only - 
then life becomes a cruel and sensless thing. 
You have to embrace but the wisdom of humanity, 
your intellect and your heart tell you: 
that the meaning of life is to serve the force 
that sent you into the world. 
Then life becomes a joy. 
— Leo Tolstoy 
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The son is one 5 own self, 
ERE into the future. 
In life, he is your staff, 
In death,he saves you from hell. 
He can never be replaced 
and never can he be forgotten. 


यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर तक आपके बच्चे 
आपकी पूजा करें तो धर्म, देश भक्ति, शारीरिक विज्ञान तथा 
जनरल नॉलेज में योग्य बन कर उनका गुरु बनने का प्रयास करें। 


जो माता-पिता अपने बच्चों को खाली समय, फालतु धन 
तथा जरूरत से ज़्यादा चीजें नहीं देते उनके बच्चे कभी नहीं 
बिगड़ते | 


बच्चों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारो | आपका 
बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा कि आपका आचरण देखेगा | 
माता-पिता को चाहिए कि वे स्वयं प्रातः शीघ्र उठ कर 


बमेण, आसन, प्राणायाम तथा संध्या हवन करें जिससे कि उनकी 
सन्ताने भी ऐसी ही नकल करके जग में नाम कमा सकें | बच्चों के 
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स्वयं करके अपने बच्चों को आलसी व निकम्मा न बनायें | 
जो बच्चे अपने द्वारा हो सकने वाले कार्यो को मात-पिता द्वारा 
करवाते हैं वे पापी व असभ्य हैं। 


महर्षि दयानन्द अपने भक्तों के घरों के सुधार. हेतु सदा 
प्रत्यमशील रहते | उनके प्रेमी मुकुन्द सिंह अपने पुत्र चन्दन सिंह 
से कुछ रुष्ट रहते थे। जब स्वामी जी को इस बात का पता चला 
तो उन्होंने मुकुन्द सिंह को बुला कर कहा - 


“पिता को विशेष कोमल होना चाहिए | छोटे यदि छोटापन 
करें तो बड़ो को भी अपना बड़प्पन त्याग देना उचित नहीं | सन्तान 
के साथ वैमनस्य रखना सांसारिक सुख को किरकिरा कर देना है 
_ फीका बना देना है | परस्पर की ऐंचातानी से अन्त में स्नेह-सूत्र 
छीज जाया करता है। आप को उचित है कि अपने पुत्र के लिए 
वात्सल्य भाव प्रकाशित करें |” 

इस प्रकार उपदेश देकर स्वामी जी ने चन्दन सिंह को 
मुकुन्द सिंह की गोद में बैठा दिया और पिता-पुत्र का मनमुटाव 
मिटा कर मेल करा fau | 


स्वामी जी का यह उपदेश सभी गृहस्थियों के लिए उपयोगी है। 


The best gift you can give your kids is the gift of 
your time. Put your family, along with your health, at the 
top of your priority list. Family matters. What is the point 
of getting to your dreams but being alone? 


Great and gentle people who are wise will never allow 
their family life to be disturbed. Don't allow any one to 
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disturb your family life because your fami ly is meant tob 

atemple of peace. When you are tired you can rush home के 
d c Fi 0 

your wife and children and find solace there. 


If you want to progress on the spiritual path, stay 
where you are and learn the art of living and being with your 
family. 


The spiritual concept of marriage and home is that 
you should make that home and marriage a happy one so 
that it radiates your happiness to others. To help you 
accomplish this, the family institution is wonderful. Our 
home is meant for our inner spiritual experiments. Our 
home is our laboratory and when we learn something about 
love in our home, then we can go out and do useful things in 


the community and the world. But if we fail at home, then 
we really fail. 


Einstein talked more of his limitations than his 
achievements. It was not out of his knowledge ofthe infinite. 
It was out of failures and limitations of the intelligence that 
he himself suffered in his life. He could see that his creative 
intelligence brought a revolution in the field of science but 
it could not prevent a divorce in his life ora stupid son born 
to him. The intelligence which can discover abstract laws 
of science is again a failure in solving simple facts of life. 


Here are some useful tips:- 


Incorporate into your family culture a daily meal : 
where the whole family sits down together to enjoy 
each others company. Turn off all the phones during 
family meal so you will never be interrupted. 
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To really create a sanctuary that your whole family 
will love to spend time within, make sure that it is a 
calm place to be. Your home will never be an oasis 
of peace ifthe TV is always on, the video games are 
being played constantly and the radio is always 


blaring. 


Try to travel alone. If you are married, travel with 
your spouse. It will be hard work, no one will be there 
taking care of you, but only in this way you can truly 
leave your country behind. 


It is far better to stay in a city, while travelling, for 
four or five days than to visit five cities in a week. A 
city is like a capricious woman; she takes time to be 
seduced and to reveal herself completely. 


Let fresh air pass through every room in the house 
and lots of sunlight into your home. 


Family leader is to become fanatically honest. 


To be an excellent parent, you must become an 
excellent person. 


The first key to greatness is to be 
is reality what we appear to be. 
; — Socrates 
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कु Attachment 7K 


a | receive from life not what we 
want but who we are. 


About attachment Swamiji said that attachment to the 
objects of the world is the cause of mi sery. One who 
practises non-attachment faithfully and sincerely obtains 
freedom from the bondage of karma. In the path of action, 
duties are not renounced but are performed skilfully and 
selflessly. The renunciate renounces the objects and goes 
far away from them, but he also performs his essential duties. 
Those who live in the world as house holders also perform 
their essential duties. Those who become selfish by receiving 
and using the fruits of their action create many encumbrances 
for themselves. It becomes difficult for them to get freedom 
from this self-created bondage. If all attachments and sense 
of ownership are not renounced, the path of renunciation 
becomes miserable. If the householders do not practice non- 


, attachment and continue to strengthen selfishness and 


possessiveness, it also creates misery for them. 


When we are attached to or have a desire for 
something, it becomes a source of illusion for us. Those 
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are free from attachments and have directed their 
desires towards spiritual growth are free from the bondage 
of maya- illusion. The less the attachment, the more the inner 
strength; the more the inner strength, the nearer the goal. 
Vairagya and abhyasa-non-attachment and constant awareness 
of absolute reality-are like two wings of a bird which can 
fly from the plane of mortality to the height of immortality. 
Those who do not allow the wings to be clipped by the 
illusion of Maya can attain perfection. 


who 


Many people confuse attachment with love. But in 
attachment you become selfish, interested in your own 
pleasure and you misuse love. You become possessive and 
try to gain the objects of your desires. Attachment creates 
bondage, while love bestows freedom. When Yogis speak 
of non-attachment they are not teaching indifference but र 
are teaching how to genuinely and selflessly love others. 
Non-attachment, properly understood, means love. Non- 
attachment or love can be practised by those who live in the 
world as well as those who are renunciates. 
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7K Happiness 7S 


Billionaire Warren Bu ffett, one of the richest men 
in the world, is reported to have said that — 


Any amount in excess of ten thousand dollars 
does not bring ‘happiness’. 


Message is simple —you can acquire any amount of material 
success you want, but do not expect that to be the source of 
: your happiness. Money is important in life but not the source 
of any lasting happiness. 


Giving his views on happiness, Yogi Raj very candidly 
said that a little more love, a little more understanding, a 
little more consideration, just that little is needed for making 
home a heaven and the world a paradise. Disputes and 
disharmony in family, leading to breakdown of the nerves 
and mind, results from the lack of just this little. Develop 


the spirit of self-sacrifice. Be loving and considerate but be 
firm in your principles. 


Happiness depends on what you can in aay | 
not on what you can get. 

True happiness does not come from without, 

it comes from within. 


M.K. Gandhi 
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Artificial living in bungalows with more cars and 
servants with big bank balances will not give happiness unless 
one learns to live the divine life. 


Happiness is not the idea, purpose or aim of life; 
happiness is a consequence, a fruit. The secret of 
satisfaction at work lies in people's happiness with their own 
lives. The New Wright State University study found that 
people who are unhappy in life are unlikely to find 
satisfaction in their work. 


In order to gain true happiness it is imperative that 
we do not violate the laws that constitute the very basis of 
our existence. So long as we continue to indulge in negative 
practices, for example, to earn money through unlawful 
means - by accepting bribe or exploiting others - so long as 
our aspiration is to amass wealth by any possible means, we 
can never attain true happiness. 


Most people are governed by the understanding that 
happiness can be derived by doing something on a grand scale; 
from making a big fortune; and from ostentatious display of 
wealth with the purpose of showing off one's affluence and 
high status in society. But pleasure can never be forced; it 
must come in a natural way, from uncomplicated living. 
Happiness can be attained from the simplest and most 


unpretentious things. ` 


Helping colleagues and friends without expecting 
anything in return; acts of kindness towards animals; 
conducting one self with utmost humility; performance of 
one’s duties with utmost sincerity; protecting the gifts 


cc a Happiness / 704 
-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


bestowed upon us by bountiful nature; living ina Spirit of 
togetherness with fellow beings - all these are simple things. 
yet they are what constitute true happiness. And this is what 


leads us to bliss that lies within reach if only we know how 
to access it. 


The happiness or unhappiness of a man 
कि not depend upon the amount of 
property or gold he wins. 
Happiness or m isery is in one’s soul. 
A wise man feels at home in every country. 
The whole universe is the 
home of a noble soul. 


Here are some useful tips for making a happy home 


© Never try to imitate the wealthier class in dress and 


luxury. Have a balanced budget. Be simple in your 
dress and clothing. 


Avoid going to clubs, playing cards and gambling. 


© Treat your servants with | 


ove and considerations. 
Never use vulgar words. 


© Give one-tenth of your income in charity. Never 
refuse food to the hungry. 


© Try to do what you can to comfort the poor, protect 
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the weak, shelter the distressed and serve the sick. 
Serve your parents. Service to parents purifies the 
heart and bestows blessings ofthe Lord. 


Do not consider your wife as an object for your 
sensual enjoyment. Treat her with respect and love. 


Consider your husband as the visible manifestation 
of God. Respect and love him. 


Children are the builders of tomorrow. They are the 
destiny ofthe nation. Train them, discipline them and 
mould them properly. Meet obstinacy of the child 
with firmness, spiced with love and guided by 
understanding. Do not scold, beat or frighten the 
children. Treat them with affection and gentleness. 


Try to go for a walk every evening. This will be a 
recreation as well as exercise. 


‘At night after dinner, read some soul elevating 
literature and retire to bed after offering your heart- 
felt prayer to the Lord. 


Next analyse all the activities you have performed 
during the day. Discover any mistakes you have 
committed and try not to repeat them. 


Lastly do mental Japa of your Ishta Mantra, till you 
go to sleep. 


७००००००००० ७ 
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Ai Ganges Water 7 


Glacier at the base of Bhagirithi Peaks 
(Source of the Ganges) 


सायंकाल के सत्र में योगीराज ने गंगा जल (Purity of 
Ganges Water) q Best-Tips for building Human Connections Uv 
अपने विचार रखते हुए कहा कि उन्होंने दो दिन उपरान्त मेरी 
वापसी यात्रा का प्रबन्ध भी कर दिया है। मैंने उनकी इस कृपा पर 
आभार प्रकट किया | 


अंग्रेजी भाषा में अपनी चर्चा आरम्भ करते हुए उन्होंने 
बताया | द 


There are many rivers that flow from the great lake 
Mansoravar at the foot of Mount Kailas, but of all the rivers 
which have their source in the Himalayan mountains, the 
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Ganges is unique. When the Ganges flows from its source 
in the glaciers of Gangotri, it carries in its water a variety of 
minerals which have nutritional and therapeutic value. Skin 
diseases are rarely found among villagers who live on the 
banks of the Ganges. A bottle of Ganges water is kept in 
every home and practically all ofthe Hindu sect in general 
and people from rural areas in particular give it to a dying 
person to drink. 


When bottled, this water does not become stagnant, 
and bacteria do not survive in it, although they do in the water 
from other rivers. Long ago, sailors learnt that drinking water 
from the Ganges carried by ships travelling from Calcutta 
to London did not stagnate, but water from other sources 
carried by ships travelling from London to India had to be 
replaced by fresh water along the way. The unique chemical 
components and minerals ofthis water have been analyzed 


by many scientists from all over the world. 


Dr. Jagdish Chandra Bose, a prominent Indian 
Scientist, analyzed the Ganges water and concluded :- 


*There seeins to be no other river water like this 
anywhere in the world. Its mineral qualities have powers to 
cure many diseases." 


Gangajal remains the same Gangajal wherever it is 
kept. It does not turn into any other water. 


Ganges Water / 405 
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कह BEST का 


Tips for Building human connection 


a ce ne ce MENIETY FP Ye 
Your future is built by your thoughts and deeds. 
E J you think so shall you become. 

This is an immutable law of nature. 
Change your mode of thought and mental 
attitude from this very moment. 

Do good actions. Develop right thinking. 
Have pure & holy desires. 

Root out hatred, radiate love and compassion. 
Live a life of truth. Lead the life 

Divine and be ever happy. 


TETTEN 


Best don’t worry about being liked - They just do 
what their conscience tells them is right. Best leaders see 
through the eyes ofunderstanding. Quality is remembered 
long after price is forgotten. Invest in the best. Buy the 
highest quality goods you can possibly afford. Better to buy 
one superb pair of shoes than three cheap ones (they'll last 


you longer and make you feel great while you are wearing 
them). 
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In a book called ‘Bring out the Magic in your mind’ 
written by a magician named AL Koren, it was suggested 
that - 

In order to be successful, it is important to go where 
the successful people are. Even if you have only-l0§, go 
have a coffee at the best restaurant in your city. His point? 
Your surroundings shape the way you feel. And the way you 
feel drives what you do. Feel world class and you will behave 
world class. 

E Bethe most positive person you know. 
Be candid and speak truthfully. 

Be on time. 

Say please and thank you. 

Leave people better than you found them. 
Be friendly and caring. 


Be a world - class listener. 


Become passionately interested in the people. 


[IMS क क MI क क 


Smile a lot. 


Two friends were discussing on various topics. One 
asked another, *What is the human being's funniest 
characteristic?” The other one replied, “Our 
contradictoriness. We are in such a hurry to grow up, and 
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then we long for our lost childhood. We make ourselves ill 
earning money, and then spend all our money on getting wel] 
again. We think so much about our future that we neglect 
the present, and thus experience neither the present nor the 
future. We live as if we were never going to die, and die as if 
we had never lived." 


चर्चा समाप्त होते ही हम सांयकाल भ्रमण पर निकल पडे | 
रास्ते में ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा जी ने बड़ी ही 
सारगर्भित बातें बताई और मुझे सम्बोधित करते हुए कहने लगे कि 
जीवन की अब यह शाम है और चूंकि आपने सभी उत्तरदायित्व 
निभा लिये हैं, अतः अब अपने शरीर को संभालने का प्रयत्न करना 
है। जो कुछ हो गया सो हो गया, अब बची हुई अवस्था पर संतोष 
करना है | अपनी इन्द्रियों को भौतिकवाद से हटा कर आध्यात्मिकता 
की ओर अग्रसर करना है। कम खाना, कम बोलना, व्यर्थ के 
वाद-विवाद में न उलझना अच्छा है। अपने जीवन में अभी तक 
जो अनुभव व ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने तक ही सीमित न 
रख कर सारे समाज में वितरण कर देना चाहिए। जो कुछ हम 
बार-बार सन्तों, महात्माओं व विद्वानों के प्रवचनों द्वारा सुनते हैं, 
समय के गुज़रते ही यह ज्ञान हमारे अन्दर सुप्त अवस्था में चला 
जाता है और सन्तों, सन्यासियों के संर्पक अथवा सत्संग में जाने 
से हमारे चित्त में इन लुप्त हुए संस्कारों को उभारने में सहायता 
मिलती है। शरीर की बची हुई शक्ति को समाज-सेवा में लगाना 
ही बुद्धिमता है। अब अगले जन्म के लिए कुछ पूंजी जमा करने की 
ओर ध्यान देना है। पिछले शुभ कमों के कारण ही यह मानव योनी 
प्राप्त हुई है। अब जो अच्छे कर्म संचित होंगे उन्हीं पर अगला जन्म 
निर्भर करेगा | फैसला अपने हाथ में है कि पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों 
की योनी में प्रवेश करना चाहोगे या कुछ और | 
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पक्षियों की प्रातः-सायं कलरव ध्वनि हमें क्या संदेश देती 
है? क्या हमने इस पर विचार किया है? कल माने मधुर रव अर्थात्‌ 
स्वर | पक्षी अपने मधुर स्वर द्वारा प्रभु का प्रात--सायं गुण-गाण 
करते हैं और उस का धन्यवाद करते हैं। क्या हम मानव चोले में 
ऐसा कर पा रहे हैं? .पशु-पक्षियों के जीवन से हम कई अच्छी बातें 
सीख सकते हैं। कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कितना वफादार होता 
है क्या हम अपने स्वामी (उस मालिक) के प्रति कृतज्ञ हैं? पशु 
अपनी मादा की गर्भ अवस्था जान उसके निकट नहीं जाता पर 
क्या मनुष्य ऐसा करते हैं? और फिर हम श्रेष्ठ योनी में होने का 
दम्भ भरते हैं। 


जीवन की आवश्यकताओं को धीरे-धीरे जितना कम करने 
पर बल देंगे उतना ही अच्छा होगा। सादा व सात्विक जीवन ही 
आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने की प्रथम सीढ़ी है। आज 
बाज़ार में नई-नई वस्तुओं के प्रचार द्वारा हमें उनमें लिप्त करने व 
उलझाने का प्रयत्न हो रहा है। और यही हमारे लिए अशान्ति का 
मुख्य कारण S| इन चीज़ों में लिप्त न होकर इनका सदुपयोग 
करना सीखें और शेष जीवन को ईश्वर चिन्तन में लगाने का प्रयत्न 
करें। यदि हम केवल अपने शरीर को संभालने में सफल हो सकें 
तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी | 


अन्त में योगीराज ने अपनी बात को विराम देते हुए कहा 
किः 


एक बात मन में ठान लें कि जब हम इस संसार से बहुत 
आशा रखना त्याग देंगे तो काफी समस्याएं कुछ हद तक सुलझ 
जायेंगी | केवल एक बात का विचार करना है कि इस बचे हुए 
हाड़-माँस के पिंजर से हम किसी के लिए क्या कर सकते =| 
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यदि इस प्रकार की वृत्ति हमारी बन जाए तो हर तरफ हमें 
शान्तिमय वातावरण दिखाई देगा और यह संसार हमें स्वर्ग प्रतीत 
होगा। सब कुछ इसी पृथ्वी पर विद्यमान है | स्वर्ग हो या नरक| 
देवता भी यहाँ ही हैं और दानव भी इधर हैं | उनको कहीं ढूंढने की 
आवश्यकता नहीं है। यदि इन बातों .को जीवन में ढालने का प्रयत्न 
किया जाए तो वर्तमान शरीर को त्यागने में हमें किंचित्‌मात्र भी 
दुःख न होगा। यही सार हमारी आत्मा का भोजन व इस जीवन के 
लिए सही दिशा निर्देश है। 


भ्रमण से वापसी पर हमने भोजन किया और रात्री विश्राम 
के लिए अपने-अपने स्थान पर चले गये | 


E away there in the sunshine 
are my highest aspirations. 
I may not reach them, 
but I can look up and 
see their beauty, believe in them 
and try to follow them. 
— Louisa May Alcott 
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age Day Six 


Life is a E treasure that we are 
given to guard and make use of 
to the best of our ability. 
That it will not come again is 
what makes it so sacred. 


आश्रम में ठहरने का समय शीघ्र समापन की ओर बढ़ने के 
कारण मन भीतर से यह सोचकर उदास था कि महात्मा जी का 
सान्निध्य जीवन में फिर शायद ही प्राप्त हो | दूसरी ओर संतोष भी 
था कि यहाँ आकर मेरे ज्ञान में काफी वृद्धि हुई है व मन की कई 
शंकाएं दूर करने में सहायता मिली है | कई समस्याओं का समाधान 
भी प्रवचनों द्वारा हुआ है | अतः मैं शीघ्र तैयार होकर निश्चित स्थान 
पर जा बैठा | योगीराज के पधारने पर उन्हें निवेदन किया कि आज 
वह स्वेच्छा से विषय का चयन करें| अन्ततः थोड़ा सोचकर उन्होंने 
दिवार पर लगी घड़ी की ओर देख कर कहा कि देखो हमें समय 
क्या संदेश दे रहा है? 


"१८९८४०४०४४ | waits for no one 
No one ever plans to die. 
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+ 


JS समय का संदेश करु 


समय की ठीक कीमत मोत के निकट 
CR] पर ही पता चलती है। 

खाली मत बैठिये wg थी अच्छा काम कीजिए 
जिससे शरीर बुद्धि 

मन तथा देश की उन्नति हो/ 


हम अपने हाथ पर घड़ी बांधते हैं परन्तु हमें सोचना है कि 
शोभा के अतिरिक्त क्या हम इसका वास्तविक लाभ उठाते हैं | यह 
घड़ी टिकटिक करते हुए हमें सन्देश दे रही है, सचेत कर रही है 
कि उद्यम और पुरुषार्थ ही जीवन है, निरन्तर कार्य में लगे रहो, 
एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। परन्तु क्या हम उसकी प्रेरणा को 
सुनते हैं, कदापि नहीं| घड़ी होते हुए भी हम कार्यालय में, स्कूल, 
कालेज एवं व्यवसाय में कभी भी समय पर पहुँच नहीं पाते। और 
तो और किसी आवश्यक कार्यक्रम, सभा आदि में भी समय पर नहीं 
` जा पाते। यदि हमारे सोने, जागने, खाने, पढ़ने लिखने का समय 
निश्चित नहीं है तो घड़ी बांधना व्यर्थ है। आजकल तो घड़ी का 
काम भी मोबाईल ने ले लिया है। घड़ी को अंग्रेजी में Watch कहते 
हैं। स्वामी जगदीश्वरानन्द जी के अनुसार इसका प्रत्येक अक्षर एक 
दिव्य सन्देश देता है - 


Sema cet जह qo quo" की शह qe/42^ p e. 
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> Watch your word: अपने वचनों की, दूसरों के साथ की 
हुई प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान दें। औरो के साथ हम जो 
प्रतिज्ञा करते हैं उनका पालन करना चाहिए | 


f Watch your actions: अपने कार्य्रों पर दृष्टि डालिये। 
क्या हम अपने कृतव्यों को निभा रहे हैं? 


सि Watch your thoughts: अपने विचारों पर नियन्त्रण रखिये | 
अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाइये | दूसरों के प्रति 
कल्याण की भावना रखिये। 


f& Watch your character: प्रतिदिन अपने चरित्र का 
अवलोकन करें और अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का 
प्रयत्न करें | 


f Watch your heart: अपने हृदय में झॉकिये और देखिए 
कि आपके हृदय में क्षुद्रता और. संर्कीणता तो नहीं हे? 
अपने हृदय को विशाल बनाइये | 


हमारे में यदि उपरोलिखित गुण नहीं हैं तो घड़ी बांधना 
व्यर्थ है। हमें समय के मूल्य को समझ कर जीवन के एक-एक 
क्षण का सदुपयोग करना चाहिए | 


नेपोलियन का आदर्श सदा स्मरण रखने योग्य है। वह 
अपनी घड़ी का अध्ययन इस प्रकार किया करता था जिस प्रकार 
युद्ध के नक्शे का। सेना की तो बात ही क्या, वह अपने सेनानायकों 
पर भी कड़ा निरीक्षण किया करता था। एक बार उसका मंत्री दस 
मिन्ट देर से आया। नेपोलियन के कारण पूछने पर उसने घड़ी 
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दिखा कर कहा, 'मेरी घड़ी दस fire लेट है'। तब नेपोलियन ने 
कहा, "Either you change your watch or I shall change you.» 
अर्थात्‌ या तो तुम अपनी घड़ी बदल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बदल 
दूंगा। 


इस प्रकार के उदाहरण सदा प्रेरणादायक होते हैं जिनको 
स्मरण रखना हमारे जीवन-निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं। 


E] be what we are and to become 
what we are capable of 
being is the only end in life. 


— Benedict de Spinoza 
(Dutch Philosopher) 
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१६ उच्च मानसिकता 7 


a, service is the rent I pay for the 
living on this wonderful planet. 


उच्च मानसिकता का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए योगीराज 
ने कहा कि wea मानसिकता के चार सूत्र हैं :- 


समझदारी, पवित्रता, जिम्मेदारी, बहादुरी 


समझदारीः 


समझदारी का अर्थ है, तत्कालिक आकर्षण पर संयम 
बरतना, अंकुश लगाना और दूरगामी, चिरस्थायी, प्रतिक्रियाओं का 
स्वरूप समझना एवं उसके अनुसार निर्णय करना । चटोरेपन की 
ललक में लोग अभक्ष्य-भक्षण करते और कामुकता के उन्माद में 
शरीर और मस्तिष्क को खोखला करते रहते हैं| ऐसे ही दुष्परिणाम 
अन्य अदूरदर्शिताएँ उत्पन्न करती हैं। उन्हीं की प्रेरणा से लोग 
अनाचार पर उतरते, कुकर्म करते और प्रताना सहते हैं। अदूरदर्शिता 
के कारण ही, लोग मछली की तरह सामान्य से प्रलोभनों के लोभ 
में बहुमूल्य जीवन dí देते हैं। समझदारी यदि साथ देने लगे, तो 
इन्द्रिय-संयम, समय-संयम, अर्थ-संयम अपनाते हुए इन foal 
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को सरलतापूर्वक रोका जा सकता है, जो जीवन सम्पदा को 
अस्त-व्यस्त करके रख देते हैं। 


पवित्रता-धन की: 


अधर्म द्वारा एकत्र की हुई सम्पत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी 
पुरूष की दरिद्रता कहीं अच्छी है। 


लोगों को रुलाकर जो सम्पत्ति इक्ट्ठी की जाती है, वह 
क्रन्दन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है, मगर जो धर्म द्वारा 
संचित की जाती है वह बीच में ही क्षीण हो जाने पर भी अन्त में 
खूब फलती फूलती हे | 


पैसा सत्ता की लालसा पैदा करता है और प्रायः वह अपने 
स्वामी को दूसरों के दुःखों के प्रति हृदय-शून्य बना देता है। 
धन-संग्रह ठीक है यदि उस धनवान के मन में दूसरों की 
आवश्यकतानुसार सहायता करने की इच्छा हो। निःस्वार्थ लोगों के 
पास पैसा रहना वरदान है, परन्तु स्वार्थी लोगों के पास उसका होना 
एक अभिशाप है। 


धन की पवित्रता सब पवित्रताओं से बड़ी है। अपवित्र 


कमाई हृदय, रक्त, नाड़ी, तन्तु, बुद्धि आदि को दूषित कर देती 
है। 


परिश्रमपूर्वक कमाये हुए धन में जो आनन्द आता है, 
बेईमानी, धोखे, छल और कपट से कमाए धन में वहं आनन्द कहाँ? 
इसमें संदेह नहीं कि अनुचित साधनों द्वारा धन प्राप्त करके मनुष्य 
का मन-मयूर नाच उठता है; अपनी सफलता पर फूला नहीं 
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समाता, परन्तु अन्त में उसे पश्‍चात्ताप ही करना पड़ता हे | 


जिम्मेदारी: 


aw think of retiring. 
When you get older, begin to reduce your work. 
Work less. But do not give up work. 


हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, 
अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों 
को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है। 
विश्वसनीयता के आधार पर ही वह व्यवस्था बनने लगती है। 
जिसके अनुसार उन्हें अधिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी जायें, 
प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुँचने का सुयोग खिंचता चला 
आये, लोग उन्हें आग्रहपूर्वक बुलाएँ और सिर-माथे पर चढ़ाएँ | 
व्यक्तित्व जिम्मेदार लोगों का ही निखरता है, बड़े पराक्रम करते 
उन्हीं से बन पड़ता है | 


Eoo duty which becomes a desire 
will ultimately become a delight 
— George Gritter 
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बहादुरीः 


हिम्मत भरी साहसिकता। निर्भीक पुरूषार्थ-परायणता | 
जोखिम उठाते हुए भी उस मार्ग पर चल पड़ना, जो नीति-निष्ठा 
के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बुराईयाँ संघर्ष के बिना 
जलती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। 
कायर, कृपण, डरपोक, दीन-हीन, अक्सर इसलिए अपने ऊपर 
आक्रमण और शोषण करने वालों को चढ़ दौड़ने के लिए न्योता 
देते हैं क्योंकि उनमें अनीति के आगे सिर न झुकाने की हिम्मत 
नहीं होती | दबने, बच निकलने और जैसे-तैसे मुसीबत टालने की 
वृत्ति जिसने अपनाई हुई होती है वह किसी के द्वारा भी कहीं भी, 
पीसे और दबोचे जाते हैं। ऐसे ही लोग हैं, जो दुष्टता के सामने 
भी सिर झुकाते और नाक रगड़ते देखे गये हैं| इतने पर भी उन्हें 
सुरक्षा मिल नहीं पाती | | 


सभी जानते हैं कि बहादुरों की अपेक्षा कायरों पर आततायियों 
के आक्रमण हजार गुना अधिक होते हैं। कठिनाईयों से पार पाने और 
प्रगति-पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एक मात्र ऐसा साथी 
है; जिसको साथ ले कर मनुष्य एकाकी भी दुर्गम दिखने वाले पथ 
पर चल पड़ने एवं लक्ष्य तक जा पहुँचने में समर्थ हो सकता है। 


B 4 not to become a success, 
but rather try to become a man of value. 


— Albert Einstein 
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dS वचन पालन A 


अगले विषय वचन-पालन पर संक्षिप्त में टिप्पणी करते हुए 
महात्मा जी ने उपदेश दिया। 


GE iene | man of words not of deeds 
Is like a garden full of weeds. 


अपने बच्चों को वचन पालन करने का अभ्यास डालना 
चाहिए | यदि किसी को मिलने का समय देते हो तो यह सुनिश्चित 
करें कि उसको आपकी प्रतीक्षा न करनी पड़े। यदि कोई पुस्तक 
या अन्य कोई वस्तु लेते हो तो निश्चित समय पर लौटा देनी ही 
समझदारी है। यदि आप किसी से मिलने के लिए निश्चित न हो 
तो यह कह सकते हैं, कि “मैं आप को इस समय मिलने का प्रयत्न 
करूँगा |" ऐसा कह कर यदि आप किसी कारण-वश उस व्यक्ति 
से भेंट न भी कर सके तो उसमें आप को कोई दोष न होगा। 
परन्तु समय देकर न जाना अथवा न मिलना तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के 
लक्ष्ण में नहीं आता हे | 


i किसी को जल्दी में कोई वचन मत दो | पहले सोचो और 
फिर बोलो। एक बार वचन देकर फिर उसका पालन करो | 


/ ८५०५ ff who keep promise ff 
gain credibility. 
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WY 
ZZ 


सम-अवस्था व समभाव ठर 


प्रात. सत्र के अंतिम विषय को आगे बढाते हुए उन्होंने 
समभाव पर इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये | 


$ E one who pursues a goal of 
even mindedness is neither jubliant 
with gain nor depressed by loss. 
He knows that man arrives penniless 
in this world and departs 
without a single rupee. " 


सुख और दुःख तो मानसिक दशाएँ हैं - जब कोई व्यक्ति 
इस बात को समझ लेता है, तब उसके लिए सुख और दुःख दोनों 
बराबर हो जाते हैं, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता | ऐसी दशा 
को 'सम-अवस्था' कहा गंया है। सुख आया तो प्रसन्नता से 
फूलकर कुप्पा मत हो जाओ | दुःख आया है तो शोक से संन्तप्त 
और सूखकर काँटा मत बंन जाओ | यह है मन को प्रसन्न रखने 
की विधि। यह है मानसिक तप, जिससे मानसिक बल मिलता है | 
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[Sra tet ee veia देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं। 
जहाँ बजते 8 नक्कारे वहाँ मातस भी होते हे// 


प्रशंसा हो जाय या निन्दा हो जाय, लाखों रूपये हो जायें 
या लाखों रूपये चले जायें पर उससे अन्तःकरण में होई हलचल 
न हो; सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि न हो- ऐसा समभाव तब आता 
है जब दूसरों का दुःख अपना दुःख और दूसरों का सुख अपना 
सुख हो जाता है। 


जब तक अपने सुख की लालसा है, तब तक चाहे जितना 
उद्योग कर लें, समता नहीं आएगी | परन्तु जब हृदय में यह लगन 
लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे? उनको आराम कैसे 
हो? उनको लाभ कैसे हो? तब समता स्वतः आ जाएगी | 


अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर 
उसके सामने कोई भी कर्त्तव्य-कर्म आ जाए, उसको समभाव से 
करना चाहिए। समभाव से किये गये सब के सब कर्तव्य-कर्म 
कल्याण करने वाले होते हैं। जब सुख-दुःख, लाभ-हानि, 
मान-अपमान, सर्दी-गर्मी, हर्ष-शोक और भूख-प्यास में प्राणी की 
एक समान वृत्ति बनी रहे तो समझ लें कि उस में तप या समभाव 
a लक्ष्ण आ गये हैं | 
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dS आत्मानुशासन ZA 


Pues और quiu मनुष्य की दुर्बलता के भय 8, 
में तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक मानता हूँ। 

पुरुषार्थ स्वय सौभाग्य को खींच लाता है। 
— णय शकर प्रसाद 


सांयकाल सत्र में योगीराज ने आत्मानुशासन व Self- discipline 


पर कुछ आवश्यक नियम बताये - 


tt 
- 


प्रातःकाल जल्दी उठना | 

समय व्यर्थ -नहीं गंवाना | 

किसी को समय दिया जाए तो उसका पालन करना | 
अपना सामान यथास्थान जमा कर रखना | 

आज का काम आज ही करना | कल पर न छोड़ना | क्या 
पता कल आएगा भी कि नहीं | 

यथासंभव सादा जीवन व्यतीत करना | 

नित्यप्रति आत्म-निरीक्षण करना | 

जहाँ तक हो सके अपना काम स्वंय करना | 
चलते-चलते न खाना | 
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d Self - discipline A 


E have a choice in life: 
you can either pay the price 
of discipline or regret. 


— Tim Connor 


Whatever happens to me, I will not be hurt. 
I will not get excited. 

I will keep a dem on my ego. 

I will say a prayer before my meals. 

I will not seta person against a person. 

I will not belittle anyone. 

In everything, I will try to know divine will. 
I will not say excess words. 


` Į will not say without understanding. 
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+ When Tam not sure, I will not make future commit- 
ments. 


+ I will not live in body, mind, heart. I will always search 
for the soul. 


+ I will not put things in round about ways. I will put 
things in a straight way. 


* I will never make show off. 
+ I will not tell about my credit to any body. 
¢ 


I will not be interfering into others. 


* I will not hate any one. 

* I will not be jealous of anyone. 
+ I will not ask for any thing. 

* 


Before retiring, I will take an account of my day and 
say my prayers to God. 


व्याख्यान समाप्त होते-होते भोजन का समय हो गया। 
आज योगीराज से विदा लेने का मन तो नहीं था परन्तु उनके 
आराम के समय का ध्यान आते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया और बुझे 
हुए मन से अपने कमरे की ओर बढ़ गया | 
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ge Day Seven 


B who feeds one hungry man 

is worthier than he who discourses 

on God & Heaven and Truth & Sin 
for a hundred years. 

— Buddha 


अगले दिन प्रातः उठते ही मैंने नर्मदा नदी को प्रणाम किया 
और अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर 8 बजे ही तैयार होकर 
पाकशाला में आ गया। योगीराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने 
एक साथ प्रातराश लिया | प्रातराश की समाप्ति पर महात्मा जी ने 
जानना चाहा कि क्या मेरा आश्रम में रुकना कुछ लाभदायक रहा? 
मैंने योगीराज का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरे 
मन की शंकाएँ बहुत हद तक मिट चुकी हैं और ज्ञान सागर में 
स्नान करके मेरे ज्ञान में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। इस पर योगी जी 
बोले कि यह ज्ञान अथाह समुद्र है, इसका जितना भी रस पान 
करो मन तृप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति कभी पूर्ण ज्ञानी होने का 
दम्भ नहीं भर सकता। अतः मानव को इस दिशा में निरंतर 
प्रयत्नशील रहना चाहिए | 
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योगीराज ने साधकों के लिए विशेष सावधानी बरतने पर 
बल देते हुए कहा कि हम व्यवहार ठीक नहीं कर पाते और परमार्थ 
की बात करते हैं, उसके लिए साधन भी करते हैं तो उससे 
सफलता नहीं मिल सकती | व्यवहार हमारा एकदम बिगड़ गया है, 
तो परमार्थ सुधरे कैसे? आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष हो 
गया एवं उस द्वेष वाले हृदय से ही आप ध्यान में बैठ गये या जप 
करने लगे तो कितने अंशों में आपका ध्यान एवं जप सफल होगा | 
अन्तःकरण में द्वेष होने के कारण आपका चिन्तन द्वेषमय हो 
जायगा, और आप जो ध्यान जप कर रहे हैं, वह बाहरी आडम्बर 
मात्र रह जायगा। अनेकों सन्त-महात्मा एवं विद्वान जो वेदों व 
शास्त्रों पर आधारित अपने प्रवचनों द्वारा हमें ज्ञान देते हैं वह बहुतों 
ने पहले भी कई बार सुना होता है। कोई नई चीज़ नहीं होती। 
सुनाने व समझाने का ढंग अलग-अलग होता है। कालांतर यह 
ज्ञान हमारे अन्दर सुप्त अवस्था में चला जाता है। बार-बार 
ज्ञान-गंगा में डुबकी लगाने से यह ज्ञान फिर जागृत हो जाता है 
और हमें संसार में ठीक ढंग से रहने के लिए सही दिशा निर्देश 
प्रदान करता है। 
योगीराज ने कई साधु सन्यासियों का उल्लेख भी किया 
जिन्होंने सारी आयु समाज कल्याण की ओर लगा दी। स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द और स्वामी रामतीर्थ को अपनी श्रद्धांजलि 
देते हुए इन सन्यासियों की समाज के प्रति की गई सेवाओं को 
याद किया। वैदिक ब्रह्मचारी आचार्य नरेश जी की सेवाओं को 
सराहते हुए कहा कि आज देश को ऐसे ही निडर एवं निर्भीक 
Wal की आवश्यकता है जो अपनी सुरक्षा की चिन्ता किये बिना 
पूरे भारत-वर्ष में प्रचार व जन-जागरण में लगे हुए हैं। ऐसे ही 
Wal के कारण आज हमारा देश चारों ओर मंडराते हुए काले 
बादलों के बावजूद विश्व में सिर ऊँचा करके खड़ा है। 
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AN योगी की वेदना 25 


अपनी ज्ञान-चर्चा को समेटते हुए योगीराज ने आज देश 
व समाज में फैली ज्वलंत समस्याओं का वर्णन किया और अपने 
हृदय के उद्धगार इन शब्दों में प्रकट किये | 


आ 


आज हमारे देश का युवक भी पाश्चात्य देशों के प्रभाव में 
आकर दिशाहीन हो गया है। आध्यात्मिकवाद के पथ को छोड़ 
भौतिकता को प्राथमिकता दी जा रही है। देश की चिन्ता किसी को 
भी नहीं है। यह हम भूल रहे हैं कि देश यदि सुरिक्षत रहेगा, तभी 
हम सुरिक्षत रह सकते हैं। पहले देश के लिए लड़ना एक गौरव 
की बात मानी जाती थी, परन्तु आज स्थिति यह है कि हमारा पढ़ा 
लिखा युवक फौज के स्थान पर एम.एन.सी. (MNCs) में काम 
करने को प्राथमिकता दे रहा है। कारण क्या है कि अधिक से 
अधिक धन कैसे और कहाँ से कमाया जाए। देश जाए भाड़ में। 
किसी को कोई चिन्ता नहीं। इसी कारण हमारी फौज में सैंकड़ों 
qe आफिसर केडर के रिक्त पड़े BI यदि यही स्थिति बनी रही तो 
देश पर संकट आ सकता है। 


आज समाज में पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। अधिक 

से अधिक धन उपार्जन करना केवल मात्र उद्देश्य रह गया È| चाहे 
- वह कैसे भी हो। आज हमारा युवक इस उद्देश्य की पूर्लि के लिए 
एक मशीन बन कर रह गया है। बड़े नगरों की बात करें तो देखेंगे 
कि आज अधिकतम समय इसी रोजी रोटी के चक्कर में व्यतीत हो 
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जाता है। दो-दो, चार-चार घण्टे सफर में लग जाते हैं। एम.एन. 
सी. (MNCs) वाले यदि पगार अच्छी खासी देते हैं तो काम भी 
वैसा ही लेते हैं| दस-ग्यारह घण्टे की डयूटी देनी पड़ती है | कुल 
मिला कर 45—46 घण्टे काम की खातिर लग जाते हैं फिर कितना 
समय बचता है शेष बातों पर ध्यान देने के लिए | 


आज की युवा पीढ़ी के रहन-सहन का स्तर पहले के 
मुकाबले में काफी बढ़ गया है | इसलिए थोड़े धन में उन्हें निर्वाह 
करना कठिन प्रतीत होता है। जीवन की आवश्यकताओं में भी 
काफी बढ़ोत्तरी हुई है। पुराने समय में व्यक्ति का जीवन सादा 
होता था। इसलिए थोड़ी आय में भी ठीक-ठाक गुजारा हो जाता 
था। खैर समय के साथ-साथ मनुष्य को भी बदलना पड़ता है। 
एक आवश्यक चीज जो युवा पीढ़ी को सोचनी है कि वह अपने 
दैनिक व्यय पर थोड़ा (कंट्रोल) काबू करना सीखें | प्राइवेट कम्पनियों 
का भरोसा क्या। आज नौकरी है, कल छुटदी भी हो सकती है। 
इसलिए ऐसी स्थिति के लिए अपनी प्रति मास आय से अवश्य 
बचत करने की आदत डालनी चाहिए ताकि आने वाले सम्भाविक 
खतरे से बखूबी निपटा जा सके | 


एक बात जो हमारे नवयुवक आज अक्सर कहते हैं कि 
क्या करें सप्ताह भर इतना काम करना पड़ता है यदि अवकाश 
वाले दिन अधिक देर तक न सोया जाए तो थकान नहीं मिटती। 
यह केवल मन की भ्रान्ति BI ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना इस 
प्रकार की है कि यदि हमें केवल 4-5 घण्टे ही सोने के लिए मिल 
जाएं तो हमारे शरीर की बैटरी रिचार्ज हो जाती है। फिर वैसी ही 
नयी स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए अधिक देर सोकर थकान 
दूर करने का औचित्य ठीक नहीं लगता | यह केवल आलस्य मात्र 
ही है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं यदि हम उनके जीवन की 
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दिनचर्या को देखें तो पता चलेगा कि वह मात्र 3-4 घण्टे से 
अधिक नहीं सोते थे। क्या वह कोई कम काम करते थे? 


आज नवयुवकों को सही दिशा न मिलने का मुख्य कारण 
उनका सही पालन पोषण न होना है। इनको परिवारों से अच्छे 
संस्कार प्राप्त नहीं हुए | इसमें किस का दोष है? हमारी माताएँ इस 
ओर प्रयाप्त ध्यान नहीं दे पा रही हैं। कहा जाता है 'माता निर्माता 
भवति'। बच्चे के निर्माण में उसकी माता की अहम्‌ भूमिका होती है | 
यदि इतिहास के पन्ने पलटें तो देखेंगे कि जो-जो भी वीर साहसी 
युवक हुए हैं उनको बनाने में उनकी माताओं का बड़ा योगदान रहा 
है। हमारे शास्त्रों में नारी जाति को बड़ा सम्मान दिया गया है। 
परन्तु आज देखने में क्या आता है, जब हमारे घरों में कन्या का 
जन्म होता है तो सब के चहरे मुरझा जाते हैं। क्यों हमारी सोच 
इतनी विकृत हो चुकी है? नारी जाति का अपमान नारी द्वारा ही 
अधिक होता है | लिंग-भेद जांच व कन्याओं के गर्भपात के कारण 
आज समाज के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है। पुरुषों 
के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या कम होने से विवाह के लिए कन्या 
मिलना दुर्लभ हो रहा है, जिस कारण कई प्रकार के व्यसन पैदा 
हो गये हैं | अपने ही गौत्र की कन्याओं से विवाह होने लगे हैं, जिस 
कारण समाज में अव्यवस्था फैले जाने का भय है। हरियाणा राज्य 
में पंचायतों द्वारा ऐसे विवाह को अनुचित ठहरा वर और कन्या को 
दण्डित भी किया गया है जो हमारे संविधान के अनुकूल न होने से 
एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हिन्दू विवाह अधिनियम 
(Hindu Mariage Act) में संशोधन की बात भी उठने लगी हे | 


देश के प्रति अपनी वेदना प्रकट करते हुए महात्मा जी 
बोले कि आज हम अपने ही देश में अल्पमत में होते जा रहे हैं। 
यदि वर्तमान स्थिति बनी रही तो आने वाले 20-25 वर्षो में हम 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यहाँ अल्पसंख्यक की स्थिति में होंगे और विदेशी कौमें बहुमत में 
आ इस देश की बागडोर एक बार फिर अपने हाथों में ले लेंगी | 
इतनी कुरबानियां देकर जो अपने देश को मुगल शासकों व अंग्रेजों 
की दास्ता से मुक्त कराया था वह सब का सब धरा रह जायेगा | 
यह हमारे राजनेताओं की गलत नीतियों का परिणाम नहीं तो और 
क्या है हम शायद मुगल शासकों व अंग्रेजी राज के अत्याचारों को 
भूल चुके हैं। किस प्रकार हमारे मन्दिरों व पूजा-स्थलों को तोड़ा 
गया | महमूद गजनवी व औरंगजेब द्वारा किये गये हत्या-काण्डों 
से इतिहास के पन्ने भरे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने 
के कैसे-कैसे षडयंत्र रचे गये | अरबों की इस देश की सम्पत्ति को 
लूट कर बाहर विदेशों में ले जाया गया। आज हम यह सब भूल 
कर देश में दोबारा वही स्थिति लाने में मूक सहयोगी बने हुए हैं। 


देश के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। इसी बात पर 
प्रत्येक नागरिक को विचार करना है। विशेषकर अपने युवा वर्ग को 
जगाने की आवश्यकता है। आने वाले इन खोफनाक मंडराते 
बादलों से जागरूक करना है। भौतिकवाद से थोड़ा हट कर 
आध्यात्मिकवाद की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अपनी 
आवश्यकताओं को कम करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक 
करना है | अपने शरीर को मशीन न बनाकर योगासनों व प्राणायाम 
द्वारा बलिष्ठ बनाना है। प्रात: शीघ्र उठने का अभ्यास डालना 
पड़ेगा तभी हम शत्रु से मुकाबला करने की बात सोच सकते हैं। 


TS भार मानुष तन पावा 
छुर दुर्लभ We ग्रन्थन कहावा 


E. विचार शक्ति की महानता का वर्णन करते हुए योगीराज ने 
कहा कि कोई देश इंजीनीयर व डाक्टर बनाने से महान्‌ नहीं 
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बनता | बनता है तो सद्विचारों द्वारा सद्विचार कहाँ से आते हैं? 
अपनी सन्तान को गर्भ में आते ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। 
कितने उदाहरण हमें मिलते हैं कि जिन माताओं ने अपने बच्चों को 
जन्म से पहले व उपरान्त अच्छे संस्कार दिये हैं, उनकी सन्ताने 
महान्‌ व योग्य हुई हैं। सन्तान के निर्माण में अगला योगदान उसके 
पिता का होता है। यदि हम अपने परिवार व बच्चों के लिए समय 
नहीं दे सकते तो अच्छी संस्कारी सन्तान की आशा कदापि नहीं 
करनी चाहिए | आचार्य की भूमिका भी बच्चे के निर्माण में कम नहीं 
होती | अतः अपने बच्चों को श्रेष्ठ आचार्यो व शिक्षा संस्थानों में ही 
भेजना चाहिए | 


नारी की महानता पर चर्चा करते हुए योगीराज ने कहा कि 
यदि संसार में ईश्वर के बाद कोई पूजने योग्य है तो केवल नारी 
है। वेदों में नारी के गुण-गाण का वर्णन मिलता है। परन्तु हमारे 
समाज में कुछ देर के लिए विकृतियां पैदा हो गयीं, जिस कारण 
नारी को वेद पाठ के अधिकार से वंचित किया गया और इसे 
मनुष्य की दासी समझा जाने लगा। नारी को निम्न वर्ग की श्रेणी 
में रखा गया। समाज में फैला छुआ-छूत भी देश के पतन का 
मुख्य कारण बना | 


कई सन्तों, सन्यासियों व विद्वानों के अनथक परिश्रम द्वारा 

समाज में फैली इन भ्रांतियों को मिटाने में काफी हद तक सहायता 
मिली है। स्वामी दयानन्द की भूमिका इस ओर महत्वपूर्ण रही है। 
समाज में फैले पाखण्डो के विरुद्ध व नारी और अछूतों को उचित 
सम्मान दिलाने हेतु उन्होंने जीवन-प्रयन्त संघर्ष किया जिस कारण 

` समाज के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा उनका जमकर विरोध किया 
गया। परन्तु उन्होंने अन्त तक सत्य की राह को न छोड़ जीवन 
लीला समाप्त करना उपयुक्त समझा। स्वामी विवेकानन्द, महर्षि 
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अरविन्द घोष, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहन्स, स्वामी राम तीर्थ, 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के अतुल्य योगदान का स्मरण करते हुए उन्हे 
नमन किया और कहा कि आज यदि हम स्वतन्त्र भारत में सांस ले 
रहे हैं तो इन्हीं ऋषियों की बदौलत | राम प्रसाद विस्मल, चन्द्रशेखर 
आज़ाद, शहीद भगत सिंह और कई असंख्य वीरों क्रे बलिदान के 
पीछे इन्हीं सन्तों का हाथ रहा B] वर्तमान में समाज में फैली 
कुरितियों को जिस प्रकार भारत के सन्त दूर करने के प्रयास 
निडरता से कर रहे हैं वह भी कम सराहनीय नहीं हैं। जहाँ 
योगगुरु बाबा राम देव ने समाज में क्रान्ति ला दी है, वहाँ 
श्री श्री रवि शंकर ने अपने अनथक पुरुषार्थ द्वारा संसार को नयी 
राह प्रदान की है। आज भारत को ऐसे ही निर्भीक एवं निडर 
प्रचारकों, विद्वानों एवं सन्तों की आवश्यकता है। यह कोई आकाश 
से नहीं टपकेंगे। इसी समाज नें देने हैं। हमारी माताओं को ऐसी 
संस्कारी संतानों का निर्माण करना है तभी यह देश सुरिक्षत रह 
सकता है। यदि देश सुरिक्षत होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं 


भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए योगीराज ने कहा 
कि हमारी संस्कृति में कुछ विशेषता है, तभी भारत को विश्व-गुरु 
कहा जाता था। 


यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है कि सैंकड़ों वर्ष की 
गुलामी के बाद भी भारतीय संस्कृति जीवित है। वरना संसार से 
हमारा नामों निशान कब का मिट गया होता। और अब वह समय 
दूर नहीं कि जब हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा भारत को संसार 
में पुन: अपने विश्व-गुरु होने का सम्मान प्राप्त करवायेंगे | 
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ax हिन्दू धर्म d 


Gi | am proud to belong to a religion 
which has taught the world both 
tolerance and universal acceptance 


— Swami Vivekanand 


(स्वामी विवेकानन्द) 

हिन्दू धर्म में भिन्न-भिन्न मत मतान्तारों को मानने वाले व 
अलग-अलग देवी देवताओं पर आस्था होने से देखने में लोग कई 
हिस्सों में de होने के कारण यह धर्म कमजोर प्रतीत होता है और 
जब हम मुस्लिम, इसाई व सिख समुदाय के लोगों में अपने धर्म के 
प्रति अटूट निष्ठा देखते हैं तो हमारी निराशा स्वाभाविक है। मुस्लिम 
वर्ग एक ही कुरान शरीफ को मानते हैं और उनकी नमाज़ की 
पद्धति भी एक समान है। इसाई धर्म वाले भी सभी ईसा मसीह को 
मानते हैं और चर्च में सभी की एक समान प्रार्थना होती है। इसी 
प्रकार सिख समुदाय भी ग्रन्थ साहिब में आस्था रखते हैं और इस 
वर्ग की पूजा पद्धति भी एक समान है। शायद यही कारण है कि 
यह सभी समुदाय अपने धर्म के प्रति कट्टर समझे जाते हैं, जो 
इनके एकीकरण को भी दर्शाता है। इस के विपरीत हिन्दू धर्म में 
बड़ी विशालता है। कोई निराकार को पूजता है तो कोई साकार 
को | जो कोई आस्तिक मन्दिर में जाता है वह भी हिन्दू है और जो 
नास्तिक है व किसी देवी देवता को नहीं मानता, वह भी हिन्दू है। 
पूजा पद्धति भिन्न-भिन्न होने के कारण यह कई वर्गो में der हुआ 
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नजर आता है। इसी संदर्भ में एक भक्त ने स्वामी दयानन्द जी से 
प्रश्‍न किया कि हिन्दू धर्म को, सूत के तार के सदृश, कच्चा क्यों 
कहते हैं? 


महर्षि द्रयानन्द जी ने हिन्दू धर्म 
की बड़े सुन्दर ढंग से व्याख्या करते हुए 
उत्तर दिया - 


“यह कच्चा नहीं किन्तु लोहे से भी 
पक्का है। लोहा तो भले ही टूट जाये 
परन्तु यह कभी भी टूटने का नहीं|” 


(स्वामी दयानन्द) 


भक्त ने पूछा, “यह इतना दृढ़ क्योंकर है? 
महर्षि जी बोले, 


"हिन्दू धर्म समुद्र के समान है | इसमें भी अनेक अच्छे और 
बुरे मतों के तरंग विद्यमान हैं। इस धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो 
अत्यन्त दयावान है, सदाचारी हैं, परोपकार-परायण रहते हैं, और 
एक निराकार परमेश्वर को अपने मनोमन्दिर में पूजते हैं। इसके 
विपरीत वे लोग भी हिन्दू-धर्म में पाये जाते हैं जो महाक्रूर, 
अनाचारी, वामी हैं। यहाँ योगी, ध्यानी, तपस्वी और आजीवन 
ब्रह्मचारी रहने वाले भी विद्यमान हैं और ऐसे भी अनेक हैं जिनका 
उद्देश्य आमोद-प्रमोद और संसार का सुख है | हिन्दू-धर्म में जहाँ 
छुआ-छूत करने वाले सहस्त्रों हैं वहाँ सब के साथ खा लेने वाले 
मी सैंकड़ों SI परमार्थदर्शी और तत्वज्ञानी लोग इस धर्म में उच्च 
पद के पाये जाते हैं। और ऐसे भी मिल जाते हैं जो ज्ञान के पीछे 
डण्डा लिए डोलते है । 
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उत्तम, मध्यम और निकृष्ट विचारों और आचारों के सभी 
मत और उनको मानने वाले मनुष्य इस मार्ग में मिलते हैं। वे सभी 
हिन्दू हैं कोई we हिन्दूपन से निकाल नहीं सकता। इसलिए मैं 
कहता हूँ कि हिन्दू धर्म निर्बल नहीं किन्तु परम सबल हे |” 


In a lecture delivered at Detroit on February 2], 
894, Swami Vivekananda had said- 


“Of the different philosophies, the tendency of the 
Hindu is not to destroy, but to harmonise everything. If any 
new idea comes into India, we do not antagonise it, but 
simply try to take it in, to harmonise it, because this method 
was taught first by our prophet, God incarnate on earth, 
Shri Krishna. This incarnation of God preached himself first: 


‘Tam the God incarnate, I am the inspirer of all books, 
I am the inspirer of all religions.” 


Thus we do not reject any." 
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A Some final words 7$ 


अपनी बात को विराम देते हुए महात्मा जी ने संसार में 
सत्य और असत्य को परखने हेतु बड़ी ही अचूक कसौटी इन 
वाक्यों में बताई: 
कसौटी नं. 4: जो परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप व 
वेदों के अनुकूल हो वह सत्य अन्यथा असत्य | 
कसौटी नं. 2: जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणों के अनरूप हो वह सत्य 
अन्यथा असत्य | 
कसौटी नं. 3: जो सृष्टि के नियमानुसार हो वह सत्य अन्यथा 
असत्य | 
कसौटी नं. 4: जो महापुरुषों के आचरण व उनके उपदेशों के 
अनुसार हो वह सत्य अन्यथा असत्य | 
कसौटी नं. 5: जो अन्तरात्मा की ध्वनि के अनुकूल हो वह सत्य 
अन्यथा असत्य | 
योगीराज ने अपना उपदेश श्री परमहंस योगानंद जी के 
इन सारगर्भित वाक्यों से समाप्त किया:-- 
"e ससार कितना दुःख पूर्ण है। 
घि RV यह अनिश्चितता का स्थान है। 

EM veg आप के साथ चाहे कुछ भी क्यों न हो जाय 
आप यादि अपने आप को परमपिता के चरणों में 
y झोक देते हैं और उनसे दया याँयते है 

(वानी योगानन्द) तो वे आपकी चेतना को ऊपर उठा at 
और आपको दर्शा देंगे कि यह जीवन मात्र एक स्वप्न BY 
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योगी आत्मानन्द द्वारा सत्य-असत्य और उचित-अनुचित 
को परखने के साधारण तरीकों को संक्षिप्त शब्दों में सुन मन 
प्रफुल्लित हो गया और अन्तरात्मा से ईश्वर का धन्यवाद किया कि 
उन्हीं की कृपा से योगीराज के माध्यम द्वारा मुझे अल्पकाल में ही 
इतनी जानकारी मिल सकी | 


अन्त में योगीराज का आभार प्रकट किया कि आश्रम में 
उनके सान्निध्य में व्यतीत किया हुआ यह ज्ञानवर्धक सप्ताह मेरे 
ऊपर एक अमिट छाप छोड़ चुका है और हृदय से धन्यवाद प्रकट 
करते हुए कहा कि आश्रम में उनके द्वारा घर से भी अधिक मेरी 
सुख-सुविधा का ख्याल रखा गया | बस स्टॉप की ओर बढ़ने से 
पहले नतमस्तक हो योगीराज जी को प्रणाम किया और अश्रुपूर्ण 
विदाई ले मैं बस में बैठ स्टेशन की ओर चल पड़ा। 


प्लेटफार्म पर समय से पहले पहुँच गया | रेलगाड़ी के आने 
में अभी कुछ समय शेष था | वेटिंग रूम में बैठ गाड़ी की प्रतीक्षा 
करने लगा। गाड़ी ठीक समय पर आ गई। कुली की सहायता ले 
मैं अपनी निर्धारित सीट पर बैठ वापस अपनी मंजिल की ओर चल 
पड़ा | ट्रेन चलते ही मैं आश्रम में व्यतीत किये हुए सुनहरे पलों की 
स्मृतियों में खो गया | 


सा अपने यादों के हमारे साथ रहने दो/ 
न जाने किस गली जिन्दगी की शाम हो जाए।/। 
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AN Reflections AN 


Be like the flowing river, 
Silent in the night. 
Be not afraid of the dark. 

If there are stars in the sky, reflect them back. 
If there are clouds in the sky, 
Remember, clouds, like the river, are water, 

So, gladly reflect them too, 
In your own tranquil depths. 
— Manuel Bandeira 


वृतमान कृति मैंने योगी आत्मानन्द जी को दिए गये वचनों 
के अनुसार जिज्ञासु पाठकों के लिए तैयार की है। इस हेतु मुझे 
एक वर्ष से भी अधिक समय तक परिश्रम करना पड़ा। मैं अपने 
उन प्रिय बन्धुओ का भी आभारी हूँ जिनके प्रोत्साहन के कारण मैं 
इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहा। इस रचना को वर्तमान 
स्वरूप देने में मेरे परिवार के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा | 
विशेषकर मेरे सपुत्र सर्वश्री मानव और सुमित wd पुत्रवधु सुश्री 
दिव्या और सलौनी का प्रशंसनीय सहयोग रहा। मेरी सहचरी : 
गोपाल कृष्णा की भूमिका का कहना ही wur? उनकी अनथक 
सेवा, परिश्रम व योगदान के बिना यह कार्य कर पाना लगभग: 
असम्भव होता। 

अन्त में श्री परमहंस योगानन्द जी की इन पंक्तियों के 
साथ अपनी लेखनी को विराम दे रहा हूँ :- 
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आपको वाहे कोई भी दुःख क्‍यों न हो- गरीबी 
अस्वस्थता या कुछ थी-इसे याद रखिए [foy इस 
Jed] पर कोई-न-कोर्ड अवश्य है जो आपसे 
सो गुना अधिक दुःख उठा रहा है। 
अपने को अथाया न मानो क्योकि वैसा मानने से 
आप स्वय अपने को पराजित कर देते हैं और 
ईश्वर के सर्वशक्तिमान प्रकाश को 
जो आपकी सहायता करने को लिए अत्यन्त उत्सुक a 
अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक देते gy 


कि read about a little girl 
who was born without a face. 
Just two eyes and a mouth, 
And we worry about traffic 
being heavy on the way into work. 


ज्ञान रूपी सागर की यह चन्द wea यदि किसी के 
व्यवहारिक जीवन में किंचित्‌मात्र भी परिवर्तन लाने में सहायक 
सिद्ध हो सकीं तो मैं अपने परिश्रम को सकार्थी समझूंगा | 


E मुझे ही सब दुख दे दे 
जय-जन सारे सुख पावें/ 
जो औरों के कलुष भोग हों 
इस जन को ऊपर ATII 
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Other Books of Devinder Kumar 


| TNT 947 के दिनों के कोटली सम्बन्धी घटनाक्रम को आपने 
लिपिबद्ध कर जहां स्वयं अपने मन की अभिलाषा पूरी की 
है, वहां आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपकार भी 
| किया है। मुझे आप की पुस्तक देखकर बहुत प्रसन्नता हुई 
. ‹ ¦ है। पुस्तक प्रकाशित कर, आपने बहुत प्रशंसनीय कार्य 
l किया है। - केदार नाथ साहनी (मू.ूराज्यपाल) 


i 


t 


i 

| 'मिट्टी की कशिश' मूलतः कोटली तथा कोटली की मिट्टी के प्रति 
| लेखक की गहरी श्रद्धा, आकर्षण एवं अभूतपूर्व अनुराग है | 

4 

| 


- प्रो. विनोद गुप्ता 


Lu i | have no words to praise for the efforts you have 
.| made to collect the data incorporated in this book. 
- Vedvrat Khanna 


सुन्दर पुस्तक का सुन्दर आवरण मिला, 

भावनाओं की मेहनत का विवरण मिला। 

पढ़कर व्यथा कथा मन सिहर गया, 

आँसू बहने लगे मन जिधर गया। - विजय गुप्त (दिल्ली) 


i बहुत अच्छे ढंग से लिखी यह कथा हर wed वाले के 
४ | समक्ष गत 50 वर्षों में अधिकृत कश्मीर से निष्कासित 
i किए गए परिवारों को किन-किन मुसीबतों से संघर्ष 
DE करते हुए अपना वर्तमान तथा भविष्य बनाना पड़ा है, उस 
४. का दर्शन एक चल चित्र की भाँति करा देती है। 

E — केदार नाथ साहनी (मू.पू.राज्यपाल) 
| तथ्यों की सही जानकारी देना और घटनाओं का अक्षरशः वर्णन 
| करना किसी किसी का साहस होता है और लेखक ने अपनी 
वर्तमान पुस्तक में यह करके दिखाया है। अपने विचारों को एक 
सही दिशा प्रदान करने का लेखक का यह अनूठा ढंग सचमुच में 
प्रशंसनीय है। - राजेन्द्र सिंह परहार, IAS (Retd.) 


आप की अन्तःस्थल में केन्द्रित भाव आपकी लेखनी का सहारा पाकर शब्दों में मूर्तिमान हो सके- यह 
बहुत बड़ी वात है। यह सब आपका अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा का परिचायक है | आप 
ने अथक परिश्रम से यह सब करने का प्रयास किया है- अतः अत्यन्त सराहनीय है। 

- डा. विद्यानाथ गुप्ता (सरवाल) 
“मिट्टी की after तथा “संघर्ष लीला" को पढ़कर मन गदगद हो उठा। आपके लिखे ग्रन्थों की 
प्रशंसा करना भी आसान कार्य नहीं ठीक उसी तरह जैसे किसी गूंगे से गुड की मिठास. स्वाद का 
पूछा जाये। बड़ी ही कठिनाई से एक शब्द का चयन कर पाया हूँ “वाह” | -दीपक प्रकाश (वीर भवन) 
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(देवेन्द्र कुमार) 
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लेखक की अन्य रचनाएँ 


- .. 


लेखक की तीसरी रचना आज आप के हाथ में है | इस से पहले 
की दो रचनाएं ऐतिहासिक विषयों को लेकर लिखी गई थीं | प्रथम रचना 
'मिट्टी की कशिश' (2007) जो 4947 में भारत-पाक विभाजन के समय 
लेखक की जन्म भूमि कोटली के इतिहास पर आधारित थी जब कि 
द्वितीय रचना “संघर्ष लीला' (2008) इसी विभाजन की त्रासदी पर 
केन्द्रित थी। वर्तमान रचना की पृष्ठ भूमि लेखक द्वारा भिन्न-भिन्न 
महात्माओं एवं विद्वानों की रचनाओं के अध्ययन एवं उनके अनुभवों पर 
आधारित है। लेखक को चिरकाल समय के स्वाध्याय से व समय-समय 
पर किये गये सन्त समागमों से जो थोड़ा बहुत ज्ञान रूपी प्रसाद प्राप्त 
हुआ, वह समाज में व अपने प्रेमी बन्धुओ में वितरण करने हेतु इस रचना 
का बीड़ा उठाया गया। पूरी आशा है कि सागर रूपी ज्ञान की यह चन्द 
बून्दे पाठकों के लिए हितकारी सिद्ध होंगी | 
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